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षेगवम्‌ । 
तुस्दारी दी इदं यदह वस्तु 
व॒म्हे दी समर्पित है। 


प्रस्तवसा 
ध. 

छतीसगद की प्राचीन राजधानी रतनपुर क निवासियों ने जव भारत~मोरव-सश्राट 
महाराजाधिराज श्री विक्रमादिय के चराय इणु संचस्सर केदो हज्ञार वर्धं समाक होने के 
उपरुक्च में श्री विष्णु मदायत्र करना निश्चय क्रिया जर साथ ही उसक्छ स्मरणाथं "श्री विष्णु 
महाय्त-स्मारक-यथ › प्रकादित करने की घोपणाश्री थस-समिति ने की. तच कागज अर 
अच्छे प्रेस का सहयोग प्राप करने मे इस समय मे, जो कटिनाद्रयां हं, उनका उसे ्ान था 
पर अनुभव नहीं था । ओर प्रक्ष जजुभव करने का जव अव्रप्तर आया तत्र तो रेखा जान- 
प्न लमा करि यज्-समिति की यह घोपणा या तो निरथैक सिद्ध होगी या उससे काये रूपमे 
परिणत करने २. यदध काट तक ठहरना पगा! परंतु उन श्री चिष्णु भगवान की अर्नत कृपा से 
जिनके अनुग्रह सात्र से विकमोस्छव सम्बन्धी सारा कार्यं क्स निर्वि आर सानद्‌ सम्पन्न 
किया जासका, ये कथिनादयां भी धीरे धीरे दूर हो गह । टीटागद पेपर मिस्स ने कागज 
द्विया, निवराज फादम आ छिथो वक्सै, नागपुर ने चिज फे उ्छाक्‌ बनाये ओर सेंटर ईडिया 
प्रिषदिग वकस, नागपुर ने अथकी चपा कर दी } सभी ने अपना अपना काम जच्छाष्टी किया 
जिसके छिषु हम उनके कृत्त द भर कृतद् हं उन ङेखक मोर कवियों के जिन्टों 
से हमारी प्राना पर स्मारक-्यंथ मे प्रकान्निन करनेके छण अपनी अपनी बहुमूस्य 


रचना मेज दीं | भ॑ क्रा कटेवर वद्‌ जाने का डरं नदीं रहता तो कुछ ओर अच्छे तथा 
उपयोगी रचनां का सरमावेदा- दस ग्य म रोजाता 


निपय विभिन्नता पर ध्यान रखते इए यह मथ चार खण्डो म विभाजित कर दिया सया 
हे--१ धिक्रम-खण्ड, २ धम्म चर्चा-खण्ड, ३ इतिदास-खण्ड आर ४ यन्ञ.खण्ड | चारोः खण्ड 
दसी प्रथम दे! कोद पाठक यहम समन्नरकरिः चे सरग भरूग जिच्दौ मे प्रकाशित किये 
ग्येदै। अधके अंतमे परिषिष्टभी एक भाग दै जिससे यन्न सम्बन्धी सारी लावदयक 


सूचनार्पँ प्रकारित फर दी गह द जिनसे तत्सम्बन्धी बातों की जानकारी भी होमी भौर 
भविष्य के लिगु पथश्रददन भी दोगा) 


दस ग्रमे प्रकाक्षित चिघों के सभ्चन्ध भी छ निवेदन कर दना आधद्यक जान पडा 
टे । देतिदासिक भीरं धार्मिक स्थानोंके सिवाय उन उदास्चेता सजनो कभी चिच्र हसं 
प्रथमे प्रकरादित करना निश्चयं किया गया धा जिन्दोनेदो सो स्पये या दरषसे अधिक रकमं 
स पुनीत काय के लिपु दिया हे । पेते सजनो मे से केवलदौ या तीनकै चिच्रश्रकाहितं नहीं 
शो सके क्यो कि वा॑वारं प्रधना करने परं भी दन्दो तै भपना फोटो भेजने की कृषा नहीं 
फी | ग्रप-फोटो मे जिन थोडे से सख्य कार्यकर्ता का फोये नदीं भसा है उनका चित्र 
भदा-समिति ने साग्र इसी अथ मे अरग प्रकाषित करिया ड । 


चह साददनी रन परमभी प्रपर्डीड दिश रद यद है ॥ इन सुध्रार । दि दु 
छद्धि-पत्र लगाना व्यै सश्र यथा । पाञ्क्गग इन्द स्मय सुधारने की कृपा 


एय ह (य न 
करये! भिक चापा नापी प्रे, जार प्रेम सोर सम्पादक कै दीच ख २७८ रील का ञंतर्‌, 





क = क 9 ऋ ज जनिन्मेद्ार १ द त्नेही ५ क भयागदत्त 
इन शलङद्ियों के ल्प जिम्मेदार दं} हन ऊपने परम त्ने श्री प, प्रयागदेत्त युक्छ, 
[न न [कणे निं [क नक # ए 
नागपुर के उपछ्त द जिन्दान जपन च्च्छस्यता मं नी इम सन्दन्धमं तथा दरे 
हसं कर दना सावदयक जान पडला कि 


करे खिर 5.प. सूदरा्षिव रामलषण कंडे, २. प. कपिख्नाय द्विवेदी जोर 


इन तीन सजर्ना की एक उपसूनिनि वना दी यी जिसने इनकी परीश्चा 
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मड्प्य के जीदन का उटुतसा नाग नेसमिक्‌ भरणा से नरा रदा हे । वे मरणा 
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विक्रम संवत्‌ २००० समाप्त हने के उपलक्ष मं नियोजित 


श्री षिष्णु-महायज्ञ (रलफर) 
स्ारक-ग्रन्थ्‌ 





मभु-स्तबन 
तव्नास 


( भदुवादक -प्रा० श्री मुंशीराम शर्मा, एम. ए. सोम द्वारा कल्याण में प्रकाशित्त ) 


तस्य चयं खमतौ" यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 

स सुरामा खवा इन्द्रो अस्मे आराच्चिद देप : सयुत्तयुंयोतु 
करक &}४७।१३.; न्क १०।१२।९७, यज्ञः ०२०५२] 

वष्ट उत्तम रक्षक जगदीश्वर सततत खकीच शक्ते सम्पन्न | 

द्वेष भाव को दूर हटदे होकर हम पर परम प्रसन्न ॥ 

उस यज्ञनीय देव की मंगर सुमति मे हो प्रात महान । 

उसकी कल्याणी प्रसन्नता करे हमे कल्याण प्रदान ।॥ 


(२) 
( भयुवादक-- (स्वर्गीय) रायदेवीप्रसाद्‌ पूणे वी. ए. बी. ए्छ. ) 


आन्रह्यन्‌ ब्राह्यणो अह्यव्च॑सी जायताम्‌ 1 आरषष्टर्‌ राजन्यः शुर इषन्थोऽति 

भ्याघी महारथो जायताम्‌ । दोग्धी घेदु्वोड़ानदवानाद्यु : सखिः पुरन्धिर्थोसा 

जिष्णु रथेष्ठा ; 1 ससेथो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे 
४ क 

भः पन्यो वपतु । फलघत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्चिमो नः कस्पताम्‌॥ 

यञुनेद २२।२४ 


हे जगर्दद् दया व्रह्म प्रथु ! निय चिनय हमारी । 

रो त्रारहण उत्पन्न देद्य धर्म क्रमं चतघारी } 

श्षचिय हों रणधीर महारथ धदुवेद्‌ अधिकारी ॥ 

घ्रे दुधवाटी दो न्दर, चप तद्ध दधार ॥ 

दो तुरग गति चपट, थद्रना टां स्वरूप गुणकादी 1 

विजयी रथी पुत्र जनपदकर रत्त तेज वदी ॥ 

जव दही जव जग करे रामना जलन्धर जद चरसाचं | 

फलं पके वदु खद वनस्पति योग शेम सत्रे पार ॥ 
(३) 


( जनुवादक-ाव्व-विनोद्‌ पे टोचन प्रसाद पाण्डेय } 


पाचका च : सरस्वती वाजमिवजिनी वती | 
यलं वष्ट धिया वसः ॥ 
च्ट्वेदु 41१15६15 

हमारी बाणी टो पाचन 

सरस्वति का द्यो सासधन ॥ 
करर हम तित गुष्टजन सेवन 

खद घन, स्वास्थ्य, दीर्घं जीवन ॥ 
वुद्धि दो हम खवकी युभतर 

ततं हम दट, विसेध, मत्सर ॥ 
देद्य को नच वर द प्रभुर । 

प्रजादह्यो ताकि सुखी सत्वर 1 
यत हम करर देत हितकर, 

सत्य काक्र सदा य्दर।॥ 
भ्राथना हे इतनी ईदवर 1 

न भतं पर दम हों सिर्मर॥ 
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८५।( 


४ 


हे जगदीरा दयार व्रह्म प्रथु ! खनिए विनय हमारी । 
हँ वराम्हण उत्पन्न देरामे घमं कमं जतधारी ॥ 
क्चचिय हों रणधीर महारथ धयवेद अधिकारी ॥ 

. धे दृधवाटी दो खन्दर, चप तुङ्ग वरधारी ॥ 
हो तुरग गति चपर, अङ्गना हों स्वरूप गुणचारी । 
विज्ञयी रथी पुत्र जनपद्करे रल तेज वख्दारी ॥ 
जव दही जव जग करे कामना जठघर जक वरस्व । 
फे पके वहु सुखद वनस्पति योग क्षेम सव प्र ॥ 

(३) 


( अनुवादक-काय्य-विनोद्‌ पं रोचन प्रसाद्‌ पाण्डेय ) 


पावका न : सरस्वती वाज्ञेमिर्वाजनी वती । 
यज्ञं वष्टु धिया वसुः ॥ 
ऋग्वेद १।१।६।१० 

हमारी वाणी दो पायन 

सरस्वति का हो आराघन ॥ 
करे हम नित शुहजन सेन 

ख धन, स्वास्थ्य, दीघं जीवन ॥ 
वुद्धि द्यो हम सवकी श्ुभतरः 

तज्ञ हम दरू, विरोध, मत्सर ॥ 
देराको नव वख द प्रयुवर। 

प्रजा हौ ताकि सुखी सत्वर} 
यन्न हम करे देश हितकर, 

सत्य का करे सदा आदर ॥ 
पाथना है इतनी ईरवर । 

न ओरी पर हम दों निर्भर ॥ 


णि [| 
िकषरणिनःसन । 
&-ॐ- £= 
रचयिता- पर. शि नाथ मिश्र, एम. ए, एर. एरु. बी. 
बृदा भारत कहता पुक्रार, 
बीते संवत्सर दो हजार) 
तम .आए वरनकर एक स्वप्न । कुछ भूटी स्प्रतियां उर्टीं जाग । 
भारत के क्षीण कलेवर में खग गया गै का अङ्गराग । 
विस्मित, देखा अखं उधार, 
५ बीते संवत्वस् दो हजार 1” 
अभिनन्दन करतीं स्यूम स्यूम कविता की अल्कै दो हजार। 
है अभिवादन-हित निर्भिपेप सुरपति की पठके दो हजार । 
द्यकार उखा मन का सितार 
“वीते संवत्सर दो दजार 1” 
देखीं फणीन्द्र ने जव यशके पङ्कज की पंख दो हजार, 
अभिशाप वधिरता का भूले, खोटीं जव अंखिं दो हजार । 
कह उड़े धरा का किये भार, 
“वीते संवत्सर दो हज्ञार 1 
पर, नदीं जानते राक्र-ञेष, अवनी का अंचल इभा कार। 
दो-दो दज॒ारनस्सत्नोका हर घड़ी खपे आ रह्‌ काल 
कह रही रक्त की तप्त धार, 
“वीते संवत्सर दो हजार ।' 
उस कालिदास के मेघदूत को वेदी है दुनिया विसखार। 
छति नभ म चन काठदृत अब वायुयान दो-दो हजार। 
करते हदे पावक्र के प्रहार, 
“वीते संवत्सर दो दजुपर 1” 
उस शस्य-दगमखा ब्गभूमि में वीर! छा रहा है विषाद्‌ । 
खुनते जाआ कर कठिन वक्ष, शिद्यु-अवलां का मतनाद्‌ । 
कहती हे भूखों की कतार, 
“वत्ते संवर दो हजार 1” 
विक्रम { क्रा यष्री दिखाने को विधिने यह चक्र घटाया है! 
“ तुमको खोक्रर इतस जगती ने केसा नरवीर गर्वौयादहै।“ 
हम भी कुर रे मनसे विचार, 
“वीते संवत्सर दो जार 1” 
हे वीर छोड तुम दृर देशा आग आज इतने समीप, 
विक्रप्रादिव्य के स्वागत को जव नहीं गे) मै एक दीप। 
अर्पिते कवि का अध्युहार, 
““वीते संवत्सर दो हजार }"” 


विक्रमादिय का संदेश ¦ 
----== उद 333 ---- 


( ठेखकः--माननीय जर्टिस उ्ट्यू० जार० पुराणिक वी. एु., एल यल. वी 
व्दादस चांसखर, नागपुर -विश्वविद्राद्धय ) 


उस समय को व्यतीत हुप दो हजार व्य दो ग्रे जव महायज विक्रप्रादिय 
ने राकां को पराजित कर भारत के इतिहास में पकः पी महत्वपरूणं घटना ला 
दी जो स्वर्णाक्चरों मे ठेखवद्ध करने योग्य दे ओर उसी महत्वपूणे घटना को 
चिरस्यायी करने के छियि दी उन्दने अपने नाप पर संबतेक्षर चाया । भारत 
के कोने कोने में आज-इस संवत्सर के कात्ण उनक्रानाम प्र्यात ह आओधष्जब 
कभी हमारे धार्मिक या अन्य छया मं इ श्रु थोर पवित्र विक्रम संवत्‌ का 
उपयोग होता है तच उस चिक्रमशद्र को खनते दी हमं उल पप्र प्रतापी, 
पराक्रमी ओर शोर्यवान महासजा विक्रपादिल्यका सरण हो आता जिसने 
शाको कै अलयाचार से पीडित प्रजा को सुक्त ऋस खुष्व, खमद्धि भर ओति का 
साघ्राल्य स्थापित किया धा । 


मदाराज विक्र प्रादिल्य के सम्वन्य मं अनेक कटानि्यां प्रचलित हं । भारतीय 
ओर पाद्वावय विद्धानों मं इनक्री आयु, जन्मस्थःन, वश, राजचिस्तार, रान्यकाट 
यावि के सम्बन्ध मरे सिच भिच्च मत द! ओर सच पूथियितो इस मान्‌ 
ष्यक्ति क्रे सम्बन्य मं उपवुंक्त वातोंका ञान प्राप्त फस्ने के स्यि इतनी क्रम 
साप्रधरियां उपरच्ध हेः जिनसे इनकी जीवनी पर दूस प्रकरा नहीं पडता! कु 
परस्प्र-चिरोधी भी दं । चख वोतं ते स्ट माद्यूम इ ह जिनसे यह प्रकर होता 
हैः कि“ विक्रमादिदय ' क्रैवर उपाधि भाच ड जिर राजा अपने किसी परक्तम-पूर्भ 
काथ या यज्यविस्तार करने के उपलक्षयेत की अनुमति सरि धारण करता था] 
इसीयिये विक्रम संवत्‌ के चाखकः विक्रमादित्य > सम्बन्ध सं अत्येत प्रमाणिकता 
के साथ कुछ कहना कठिन दो जाता दे । दो हजार विक्र संवत्‌ समाप्त हो 
जने के उपटश्च में अनेक स्थःनों पर जः मदोत््य हो र्डे दं उनसर पेतिहातिर्को 
ओर अन्वेषक को इस खमभ्वन्ध तँ अपने पने विचार परकर करने का अच्छा 
सुअवक्ठर मि गया है| 


उपर्च्य देतिहासिक साम्नी की साया के साथ छान-वीन करने पर 
इस परिणाम पर पर्हुचना पड़तादह नि विक्रम संवत्‌ के चाक चिक्रमादिखय 
गंधर्वै-कुःर के स्थापक गंययैसेन के पुचर धे) इनकी राजधानी अवन्ती या 
खज्जेन धी; जहो इन्दनि वेधशाला की स्थाधनः की थी-जे खसे यह पता गता 
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भिन्न भिन्न सद्णं के सम्बन्ध मै यनेक कहानियां भचलित ह जिनसे स्पष्टहै 
कियेवड दर वीर, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी उदार, युणग्राहक, श्रजापाटक 
ओर विद्वान भे । यह निस्संदेद कट जा सक्ता कि पिच्छे काल मे भारत- 
वथजिनस्रासोके दास यासित इभ धा-उनने महाराजा िक्रमादित्य का 


चत काफी ॐच स्थान ठ ओर इमकरा चाम टेतेदीञआजभी भत्येक भारतवात्ी 
का भस्तक इनके पति द्धा ओर आद्र से उक जाताहे। इनकी महानता का 


शवर रमाण यहि रन्दोने दो सदस वरर व {नस संवत का प्रचलन किया 


है। इनक सदूगुण, इनकी सनता जर इलक्ते पराक्रम के कारण दी ये भारतीय 


कहानियों तँ असाधारण शक्तियों करे आधार माने गये क | 

य्ह पर विक्रमादित्य ॐ संचय में धचलित असंख्य कहानियों के . विपय 
म ऊख लिखना नरी चाहता । पर यह मिरसंदेह कठा जा सकता है कि जो 
ऊ वातं उनके संवंघ मे ज्ञात हुई उपर विचार करने से यह स्पष्ट सि 


#५.अ 


दिखा देती धी; ओर सवक्त साथ समान स्प से न्याय क्रिया जातां था | 
ˆ विकरमादिलय ` चह रद्ध ही पू्ण-विजय काद्योतकदहि। , 


विक्रमादित्य से दन पदी संदेश मिख्ता है कि यदि भारतवासी दे मे 
शांति भौर सुद्धि स्थापन करना चाहत. तो उह उ आदश को सम्मान 
देकर अपना कत्तव्य पाटन वड़ी योग्यता र सजीवता के साथ करना चाहिये । 
भारत का भेरववान माचीन इतिदास ही उनका पथ-ग्रदृदीक दहै तथा विक्रमादित्य 
के सदश मष्टान्‌ पृ्पों की जीवनी. ही से उन्दे उस्ताद, साहस आर स्पूतविं की 
ासि होगी ओर साथदही भविष्यते सम्बन्ध म उनके हदयं में 
न । यिकमादिल्य तथा उनके चाये हपट संवत्सस् की हानता इन्हीं वातों मे 
पहः | 


विक्प-श्रदजाल 


( रचयिताः- श्री घनद्यामप्रसाद दयास' ) 


दो हजार वर्पो की समति का छम दिन भयाद्‌) 

मारत वसुधा ककण कण म, नय जीचनदखछायादह। 
तृण पल्लव द्रुम रुखिति-ठता्ये, अपना रूप संवार । 

विर्हेसल विर्देस कर ्वोध रहींह, स्यागत वद्रन-वारं ॥ 
जनपद्‌ म नदन कानन म, नच-उदछछास समाया। 

खता कुलम वन विहग ने, नव जीघन छर्साया॥ 
इतिष्ासों की अमर टेखनी के पिर दाब्दं तुले दे, 

भारत की गौरव गाथा के, स्वणिम पृष्ठं ख॒कतेरै॥ 
धाय नगरी के कुजो म, मधु पराग विखय ₹। 

आज भारती का गुण मास्व, द्वियुणिति हो निखसह) 
विक्रम की श्यारी अवन्तिका, आज पुनः मुस्काद | 

आज सिन्धिया के गोरच की, कीति ध्वज्ञा फुरद्‌ ॥ 
मानद की मर्यादा जामी, भाव सरस निखरे ह्‌। । 

नव रत्नों की अमर माक के मोती से विखरेटह्‌।] 
विक्रम का सन्दा जगा हे, नव उमम आई ईै। | 

मानव जीवन की विद्रुता का परिचय खाई ह।॥ 
विक्रम, क्या थे ? उन्नत मानच गीत पचन गाता ह । 

चिक्रम, क्या थे ? उन्रत-द्ासक, जग को वतराता | 
विक्रम, क्या १ थेदेव पुजारी मन्दिर से ध्वनि भती । 

चिक्रम, क्या थे ? महाप्राण यथे, प्रति ध्वनि कह कह जाती ॥ 
राजा ओर प्रजा का नाता -विक्रम ने वतखाया। 

राजतज म म्रजतच्न का प्रिय सिद्धान्त सिखाया ॥ 
ज र्दे थे, वेद्‌ मन्न इस चञ्ुघाके क्ण कणम। 

भारत भाग्य विघाताजगणका, था उन्नत जीवनम ॥ 
नदिर्यो दघ ददी की वहतं, दिस्य प्रभा भरिताबी। 

भारत मं स्व्च्चापित थी, सौरयस्यासरिताथीं। 
चिन्त देशम के वजते, आज देन्य दुगेत के। 


[५ 

भीख मांगते से फिरते है अमरस्त्न भारत कै॥ 

कवि अनुरागी, व्थागी राजा, पडते नदीं दिखाई । 
भारत के विशार वैभव पर, घोरः कालिमा छाई ॥ 

चन्धन भै जकड़ा दे जीवन दस्यु दृव उल हं। 
रक्चक नटीं किसी का कोद्र प्राणों के कले दं॥ 

युग युम के वीते वेभव के कैसे पन्ने चीरे। 
रोतीं ह जव पट परूट कर, मन्दिर की प्राचीरं ॥ 

दुर्दिन के दिनको गिनती, ये ट्रूयै दीवार । 
दद्‌ र्दी है राजमुङ्कर को, द्रूयी इदं कगार ॥ 

आज्ञ जगी इनकी अभिखापा, बन अनुरागं उटी दे । 
दो ज्ञास वपा की सुस्यृति घर घर जाग उढठीरहै।॥ 

ज्योतिष दाख तथावेद्यक के अनुपम भाग्य विधाता । 
विक्ष बसष्टमिदिर धन्वन्तरि चपि के आश्रय द्‌ाता॥ 

गुणभ्रादी विया के पूजक, कालिदास अनुरागी । 
खोज रहीं भारत की अखि, ओ चिक्रम ! वड्भागी ॥ 

सिभ्राकी वह दुग्ध धार भी, मन्न सं आशा धारे। 
प्रेम अश्चु्धों की “घासः से, तेरे चरण पखारे॥ 

विक्रम ! इस जीवन के कम मे, श्रद्धाजलि स्वीकृत दो । 
आज तुम्हारे पुण्य पव से नव जीवन निर्मितो) 


















& ^ 


एतो 1. \ 
& ५ |, 114 
2 4111144 





^ 0) ५ 
(४ ‡ 4 ४ ५: ४ १ 
+ \; ५ 1 1/1 ५ ९ ५ 
०९ | 





वक्रमाद्त्य अर्‌ वक्क्रम सवत्‌ । 


[~ { (¬) (< द द 


/ 


( टखकः-प्रो° दीराखाछजी जेन एम. ए; किंग एडचड कालेज, अमरावनी ) 

भास्तीय संस्छति मँ जो स्थान विक्रमादिल्य को प्रात है चह शायद दी क्रिसी 
दुसरे महापुर को नसीव दुधा द्ये ¦ दाताब्दि्यो ते यह्‌ नाम भारतवरधं के ्यर 
घरमे रमूजर्हादै। गरीव ओर अमीर समी इख साम से परिचितदं! कवि 
गण उन पर कविता कस्ते हं, विद्याप्रेमी उनके गुणगान करा स्वाद्‌ ठेते ह आर 
वीर पुरुप उनके नाम से परान्चम का आवाहन करत ह! जन स्ाधारणममभी 
जव चार जने मिरकस वेते हँ तो "राजा वीर विक्ररमाजीत ` क कस्स कहानी 
खनते खुनाते ह । ओर व्यापारी वर्म के खोग सिन्द अवकाश का सद्‌ा अभाव रहता हः 
ओर जो अपने प्रतिक्षण का मोट खथया आना पाद सरे कस्ते ह इनका नाम निय 
ग्रति खाता वहम मिति तिथि का उद्टेख करते समय कस्तेदे। इनक चद्धा 


पिया म भी हिन्द तिथियों के साध साथ चित्रम संवतको दी मान दिया 
जतादह्‌। 


संकेत सादहिवय मे "वेतार पञ्चविद्यतिच्नाः सर ' क्ििदासनं द्वाविशिका 
नामक कथा प्रथ सु्रसि नक्र दारा विक्रमादिदय ने अनेक तता व्या तकः 
वालको की बुद्धि का विकास ओर वड़-वृद्टो का मनोरंजन कियाथा। यदी काय 
वे जमी भी हिन्दी की 'वेतारु पच्चीसी" ओर ‹खिहासन चन्तीसीः के द्धाय कर 
र्दे द} शरवीरता, दानरीलता, राजनीतिज्ञता, विद्धत्ता ओर कख कांश्च के 
आदृशो दारा विक्रमादिदय इख देदा की अभरमनिध्िदे। पर इतनादोतेद्प्भी 
उनके चिषय की एक वात ध्यान देने योग्यै! कहा जातादहे किः चिक्रमादिलय 
काष्वधएक कतार से था जर उन्हे परकाय प्रवे विया सिद्ध धी! इस विद्या 
के वसे वे अपना रूप वदढ सक्ते थे ओर दूसरे के दारीर मै अपनी आत्माका 
प्रवेश कराकर संसार को नाना रूप दिखा सक्ते थ । कटा नहीं जा सकता कि 
वे अपने जीवन मे पेसा कर सके थे या नहीं । किन्तु यह वात विल्कुरू सल्यदहे 
किं अपने मरने के पश्चात गत दो हजार वर्प से तै मं अपनी चह अदभुत खीला 
दिखा रहे ह जिसके फ स्वरूप- आज के गरुड दणि पेतिदासिक भी यदह नीं 
पट चान सकते कि यह विक्रमादिल आखिर है कोन व्यक्ति! जहां क्वियोकोवे 
प्रलयश्च दिखाई देते हें वदी पेतिदासिको कोते ददे भी नदीं मिटते। भर एेति- 
दासिक यदि किसी व्यक्तिको उस नामस पकड पताह तो देखतादेकि वह 
उन घटनाओं का जिम्मेदार है दी नदीं ज्जिन्हं छोग विच्मादिलय छत कहतेरैं) 
इतिहःसने पसे पच सात-राजाजं को अपनी हिरस्तमे ठे रवखाडहैजो 
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विमारय कने थे । पर अपने सच्चे आाघापरी काउ भमी तक पता नहीं 
चर पाया । को कहता है-हमने विक्र यद्दिव्यं को कवथिसघ्राय्‌ काछिदयसके साथ 
देखा है, तो को$ कटतादेकरिषे आयुपरनिवान घन्यतरेके घाधपरे । कितने 
उन्दः वस्टयि ओर अप्रसक्त के साथ शद्वर्य कस्ते देखा, तो किसी दृसरेने उन 
चसदहमिहिर्के साथ तारामंडठ का विद्र शस्ते पःया। विक्रपकीसमाके ये 
सो स्ल मति जते हे-घन्धनरि, श्चप्रणक, अप्ररसिह, शंक, वेताकभद्ट, घटकर्पर, 
कालिदास, वसह मिहिर आर वरहचि । पर जवर अन्परेषक इनते अलग अलग 
जिरह करता ओर पूचनाहि तो रे शपथवूर्यैक साफ इन्कार करते दं किम 
विक्रपादि्य नामके व्यक्ति को जानते मी नही, उको सोदटव्रत करनातो दूर 
की व्रातदै।! इस प्रकार विक्रवादित्य आन भी अयद ओर अननत्रानो का दी मनो- 
रनननदीं कर्स्हैहे, किन्ु भरच्छेअक्छे पदिद विद्वान, अन्त्रे ओर 
समाटोचकों करे साथ भीते लुकन्रुकोभाः (भूलथुन्रेयाः, ' हत्थष्ुद्धी + ओर 
"रअखमिचोनी ' के खे खे स्हे है । उनको यह टीका किसी एक प्ले मे नदीं 
प्रत्युन उनके नाम से संवेध रखने वाटी स्भीवार्तोम दिखङ्देरहीडहे) हम 
य्ह केव उनके नाम वे प्रत्रलित विक्रय संवत्‌ केसंघंवमं दी विचार्करेमे। 


विक्रम सवत्‌ के चमसे सभी लोग परिचित हे इन ददा मे अल्यन्त 
प्राचीन काठ से वड़े वड महापु दुण-घमरंस्थापक, सष्टरनिर्मापक, समाज- 
युश्.र्क इत्यादि, इद्यादि । इनम से अतरेकोकेनाम से या उनकी घटनां परर 
से कारुनि्ेय के छिपे संवत्‌ भी चङे । प्रहाभार्त कासे किशरुग संपत्‌ भी 
प्वखा । जेन तीर्धक्रर मदा्रैरके निर्वाणसे ओर बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से 
खग अलग संवत्‌ चले । मौसंवत्‌ , गुप्त सवत्‌, कलचुरि संवत्‌ ओर अन्य 
अतेकानेक संवत्‌ विक्म के पदे भौर पश्चात्‌ चके । पर आज पेसे कितने 
-व्याक्ते हं जो उनका चाम भी जानते हो ? ओर यदि कुछ लोग कुछ का साम जानते 
भीष्य तो उनप्रै से कव, किस संवत्‌ का, करट उप्रयोग करते है? भस्त के 
इतिहास म अपरत्व पक्ति करना एक विक्रम संवत्‌के दी भाग्य म छिखाथा। 
अन्य संवत्‌ दूसरी घटना के काडनिणीय मतो सहायक क्या होगे स्वयै उनके 
जन्म कारदि के निर्णय के लिये यदी चिक्र प संवत्‌ का मापदंड लगाना पडता 
हे! दख संयत्‌ जो घेक्रम के जोड करा का जा सकता है वह है उससे १२५ 
वप पीछे प्रचलित हुआ-शक्र संवत्‌ पर इस्त संवत्‌ का प्रचार अधिकतर केवङ 
दक्षिण भारतम दी इमा दहे, उत्तर भारत मे नदीं । सिवाय इसके मानो विक्रम 
की उसी परकाय प्रवेशाविया के वरु से उनका नाम उस शक संवत्‌ मै भी जा घुसा 
दे जिससे शाक संवत्‌ का उद्टेख शी विक्र मांकदाकरज,› विक्रमा राकाद्रीयय 
तथा विक्रमसयकरिए सुसगणार्मे,3 आदि रूषरसे पा्याजातादहै । दस प्रकार इस 








१ च्रिखोकक्ार मारा ८५० कीटीका| २ अक्ररंक चरित ३ धवखा टीकां की 
ग्स्त का [ देखो पदुरखडागरम भाग 9 भूमिका णठ ४० कादि ] 
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संवत्‌के अगिथनी तक्को दूचत संपद्‌ जी दसी कायर न्दी कर्‌ 
सकादेयातोषिकमनेउन्हैसपेवादी मात भववाया उन्द्जपेमदनम 
कर लिय । 


आज चिक्रमर संवत्‌ काद्रोदनारयां वप चतर स्दा।दे । किमी स भी पृष 
ठीजिपरे-यह संवत्‌ किसने चलाया थ। ? उत्त मिदरेग(-भारन सप्राद्‌ विक्रमा 
दियने। खुषीरसटमोवेदीजो दने म सन्तोष मनि ते| पर यदि दृत उत्तर 
से सन्दृषटन दोकर रतिहासिक कुछ वुकताचीनी कस्ते लगे तो चिक्रम भी 
उन्हे अप्र 0 वहुरूपिमी विया क खेट दिखनि खणे । यिय पारक. हम सत्र 
भी इतिद।स प्रेमियों के कौतुक स उत्पन्न विक्रम क कुछ अनले खेल देखे । 


पेतिदहासिक पचता हे-विक्रमादिश्य कां पर दुष्ट? उत्तस्मिखता ईै- 
उज्यिनीम। चलो भ्दो हजार वयं पूरे कौ उजयिनी म चलकर खाज कर। 
पर्वदांतो उसनामते कोट ह उकार भी नहीं कस्ता। उजयिनीका कोना 
कोनार्दैड लिया पर विक्रपरादिव्य कां कोड पता नहं । यच्छा चसे आषत्तपास 
पता छम््र । पर पृथ दिशाम्रजप्तिर्हेतोखोणकडदूते द्‌ पथिपमर्टूटो | पथि 
कीओर गयेतो करते ईह प्रकी भस्दीजाथो । दृश्षिण कं ओर पना 
गाया तो सखषह मिलो कि उत्तप्म शायद पिठरजषय अर उत्तप्म पृ्ताछ 
करते ह तो उत्तस्मिखतादेक्रिवदक्षिग्रदी पिते । वहुत खोजने पर एक 
वृद्ध जेन गुह मिक जतिदैजो दति परेशानी पर तरस खार हमारी सहप्यता 
करतेहैं ओर ङरकुपपेको वमत वतलनिह। वे क्ते दे-“हमारे गुरुके गुरुके 
गुर्के गुरु कालकखर्थे। उनकी, उञ्जयेी के राजा गदभिव्छ से मुढमेदढं 
हदं थी। राजाने उनके साथ पक्व अत्याचार किध जिसके प्रतियेधक 
चयि उन्दने प्क राकवशीय राजा को उभाह़ा जार उखयेनी पर आक्रमण कसय 
कर गर्दभिद्छके दुपचारका सदाके छिये अन्त कर दिया छ पेतिष्टासिक 
पना है-तो इमरस हप विक्रमादित्य का कषा पता चखा? गुरुजी कहते है-भरे 
लोग कहते ह किं उसो गदभस्छ का पुज्रतो विक्रमादित्य था जितने पीठे 
राको को मार भगाया ओर उज्जयिनी मे धप्तसञ्य कायम क्रिया! हमं उनसे 
पृते है-गुखुजी, सह गदभिव्छ कौन था +? ओर विक्रमादित्यने क्या शर्क 
कों जीत कर उर्सीकि सरणाथ यह विक्रम संवत्‌ चखाया था! गुरुजी उत्तर देते 
-दो सक्ता हे. पर हमर साधुभों को कोन, कौन थ। ओर कौन नहीं, इन सव 
ह्यगदडां से क्या मतख्व? ये सवर प्ररत तुम किंतीभोर्सरे पदो । देखा पाठर 











8 यद वृत्तान्त कारकाचाय कथानक म पायाजाता इ जिते रेतिहासिक तथ्य पूर्ण 
मानते हे । 

डा. सेट ने अपने एक टठेखं {र 219९९], .०त ©2)8 0४} सें यह सिद्ध 
करने का प्रयत किया है कि करिगके राजा खाल्वेरु ही गर्दुमिल् ये च्तैश विक्रसादिय 
संभवत उन्हीं के पुच्र थे ( देखो नागपुर युनीवसिटी जर संख्या < ) । 
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दृतन। विर तोदं परिश्रम कण्ने पर भी ेतिष्टासिक को चिकमादित्य का करिता 
पता चख पाया । 


अच्छा मान भी लिया जाय कि विक्रम्दित्य उज्यिनी के राजा थे) तो 
उन्होने पतिर किंस घटना परमे संवत्‌ चलाया १ वदी अपनी राको के उपर 
विज्य परसिन?जानतो यदी पड्तादहे, फिर भी कुछ पूछताछ कर लेना 
अच्छा दोगा । पर कोई क वतखाता भीतो नर्द हे। यदि इछ सदानुभूति 
दिखतिैतोये दही दयादुः जन साधु! अच्छा, उन्दी से इस विषयमे पा 
जाय ? पर यह कया, उनम भी इतना मततेद ? एकं कटता दे-विक्रम के जन्म 
दिवस को यादगार य विक्रम संवत्‌ चखाया गया । दूसरे कते द- वहीं नी, 
चिच्म ने अपने राज्यारूढ रोने के ममय.से संवत्‌ चखाया। तीसरे दर का 
कहना है किं नही, उनके मव्य-काट से यह संवत्‌ प्रारंभ होता दे” । एतिहासिक 
पिर चद्धर्मे पड गये जन्म, मरण ओर राज्यघ्रापि इनमे क्रोनसा अवसर 
संवत्‌ चलाने के सिये. अधिक उपयुक्त कटा जा सकता देदह याद्‌ आया। 
महप्वीर भौर बुद्ध के सेत्‌ उनके मत्युकारुसे दी तो चाट इए श्र, .अतफव 
विक्रम की मन्यसे दही विक्रम संवत्‌ काप्रारम्म मानना ठीक दोगा । पर अरे 
चे तो धर्म संस्थापक थे 1 चिक्रम के पञ्चात्‌ करचुरि, शप आदि रजा्ओ नेतो 
अपने राज्यारूढ दोने करे काट से सेवत्‌ चलाया था। तव कदाचित्‌ यदी ठीक 
हो 1 पाठक हम, का तक रेतिदासिकों की इस उरे वुन मे पडे रहे । चरो उ 
धका देकर अगे वदटाच। एतिहासिकजी, यदह शुनाघीधी ओर सिर खुजटा 
खुजखा कर एकाथ निणय आप घर मरे येठकर फरसत सर करते रदिये, पर अभीं 
तो शपा कर आगे कदम वडाह्ये ¦ 


अच्छा मान छो कि विक्रम संवत्‌ चट पड़ा | तो यह किस भास से आरभ 
होता दहै? यह वात तो ज्योतिषी वता सकने द्र यावता सक्ते दैः व्यापारी 
जो अधनी खाता-वदी धरति चप चद्‌र्ते आर नये संवत्‌ का प्रारंभ करते दैः । पर 
यहां भी चरे दो दरु मिरते ह| ऊक ज्योतिषी ओर व्यापारी चच स विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ मानते ह, तो कुछ कार्तिक सि उसक्रा प्रारस्भ स्वीकार कस्त 
1 करिये पेतिदासिक महोदय, अव क्या निर्णय कर्ते हैः आप ? अच्छा चेच 
या कार्तिक किमी भी मासस्ति षारेभ इभा, पर मातारं किल पश्च सर माना 
जाय ओर उसका अंत किख पश्च में होता दे १ कीजिए, यर्दो भी दो मत मौजूद 
दं । पक कहता दे-महीना चदि ९ सल प्रारम्भ दोकर खुदी १५ को पूरा होना 


---- ------ --------------- 





>८ परधम मत दिगम्वरों की नन्दीसंव की प्राकृत पटावी म, दृसरा मत अनेक ध्रेताम्बरं 
पटावदियों म आर तीसरा मत अभितगति के प्ुभाषित रत्रसंदोह, देवसेन के ददीनसार, 
वासददव्‌ कं भावरत्रह्‌ तथा रठनन्दी के भद्रवाहुचरित मे पाया जाता हे! इनके भवतरण 
मं अपने णक ठेव [0206 01 09083 दपा र808 { नाग युनी. जनख ग्ा. ६) म 
दे चुकादू। | 
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चाहिषः। तो दसस कहता दे, नदीं यह ठीक न्दी हे, वह सुदी एक से प्रारंभ 
होकर अमावस्या क दिन परा होता दै, तभी तो अमावस्या के दिन पश्चाग में 
३० चिखा जातादहि।! तो अव प्रदनं यह उटतादहे किं विक्रम संवत्‌ का मास 
पृणिमांत होता ह किं अमान्त ? 


आच्छा, संवत्‌ करा आरभ कातिकसेदोया चेत्र से, महीना पूर्णिमान्तदोयां 
आमरान्त; पर यद्‌ तो पता चे किजो संवत्‌ छखिखा जाता दे वह उतने वपे परणं 
ढो जाने का सूचक्र दे याडउछकरे आरभ दोने का? ठीजिप, इस विपयमें भी भिन्न 
भित्र मतह। एक द्मेखा अ।र है, यह संचत्‌ सदव विक्रम संवत्‌ टी कहटाता 
रहाहेकि ओर ङु? पना चरुतादे किं हजार उद हज्ञार वर्पो सेतो अवद्य 
किसी न किसी रूपमे विक्रम क्रानाम इस संवत्‌ करे साथर जुडाह्ुाहे) किन्तु 
उससे पू य माखच संवत्‌ कदटाता था । करीं कीं यदह कृत संवत्‌ भी कदा 
गयादे। मारव ओर कृत का उव्छेख तो साथ खाध सिंखुता दे, पर व्हा विक्रम 
करा उनव्छेख नदीं मिक्ता । तौ भी इसमे तो सन्द नदीं हे कि वह्‌ विक्रम संवन्‌ 
ही है जिसका आरम्भ ईस्वी से ५७ चपं पूर्वं हुआ था | 


चलिषए पेतिहासिकजी, थव तो आपं थक णये दामे । नितनी उद्टी सीधी 
चातो का पता आपको जांच पडतारुसे ख्गाउन स्वको पिखारे मे भरकर घर 
ठे चकि ओर फुरसत से उनका निणय करते रहिषः ¦ पेतिद्टासिक्र ने घर भक्रर 
अपने उख पिखारे को खोखा ओर वड़े परिश्रम पूवक उलर्भेसेये तथ्यरूपौी र्त 
निकाटठेः- 


(१) जो चिक्रमसंवत्‌ प्रचलित है उसका प्रारम्भ ईस्वी खन्‌ से ५७ वर्ष पूर्व 
[> 
पाया जाता हे । 


(२) छरटीं जताव्दि से प्चैके केखोँमे इ संवत्‌ के साथ विक्रम नाम 
तरदं पाया जाता, किन्तु " मारव गण स्थिति ', ‹ माखवगण आम्नायः, या ' मारव 
पूर्वा", आदि पद्‌ भिच्च भिन्न स्थानों पर पाये जते हैः जिनसे अनुमान दोताहेकि 
इस संवत्‌ रूपी कार गणना का उपयोग माख्वगणों न कियाथा) माख्वोंसे 
भी पूर्वं पदठी-दसरी राताच्दि म पथ्िम्रोत्तर भारत के सिथियन ओर पार्थियन 
राजाओंनेभी इसी संवत्‌ का विनाकिसी नामनिर्देश के उपयोग किया थोा। 
संभव हे कि इन्दी राजां ने यह कार-गणना प्रारंभ की टो % । पीछे माख्वों 
ने इसकी चेचादि या कासिकादि;प्प्वे असान्त अथवा पूर्णिमान्त स्वधीं किरती एक 
पद्धति करो अपना छिया हो ओर वदी पद्धति ' कृत ' नाम से प्रसि हुई दो + । 








4 देखो केभ्विज दिरस्टी जाप इंडिया, व्हा ५ पृ. ५७१ 


+ देखो डा. अडारकर का टेख ¢ (16 11002 प '' भडारकर कृमोमरेशन 
व्हाद्यूम १९१७ में पकादित। 


र 


[ ११ | 


(३) प्रतीत होता हे कि प्रारम्भ मे यह्‌ सवत्‌ कार्सिकादिं रदा । वर्पा कार 
५ [न [क ~ [क 
कै पद्यात्‌ शस्द्‌ काल दिग्विज्ञय आदि पराक्रम के छिये उपयुक्त होता था इसीसे 
विक्रमकार कहछाया । पयात्‌ धीरे घीरे विक्रम के स्थाने पर विक्रमादित्य सजा 
[५ [4 क [ज षत > ॐ 
का भेदा हो गया { यह परिवतेन या तो आंध्र चेश के राटिवादन के स्वध 
से इआ होगा या गुक्तवेश के चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारणुत्त के, क्याके ये 
~, ^ [४ ^) [न [ भ (9 
राजा भी विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित पाये जाति हं । 


(४) चड्ुखता से इस संवत्‌ का उपयोग पूरणी दुष च्पो के चिये दी किया 
गया हे, पर कीं कीं चाद वधै के चख्यि भी उका प्रयोग पाया गयादहै] 
१५० तिथियों की जच करने पर केवर ९ तिथिय रेद्धी पाष गदं जिन निस्सं- 
देह रूप से चादर वधै के चयि इसका उपयोग किया गया था» } 

(च) प्ाचीनतरः उव्छेखो मे कार्तिकादि पद्धति का प्रयोग पाया जाता है, पर 
पीछे चेचादि का उपयोग अधिक प्रचित हुआ । जिन १५० तिथियों की जोच 
की ग उनमें संवत्‌ १४०० तक द्रे तिहाई का्सिकादि दै ओर एक तिहाई 
चादि ! किन्तु उसके पद्यात्‌ के उच्छेखों मे उनका परिमाण ठीक विपरीत हे 
गया हे । जान पडता है कि पठे विकमसंचत्‌ कार्सिकादि दी था। पीछे 
संभवतः शाक संवत्‌ के प्रभाव सरे वह चादि भी हो गया ओर यदी पद्धति 
उत्तर भारत के उद्डेखों भे विरोय रूप क्षे प्रचित इर । 


(द) संवत्‌ १२०० तक के उव्ठेखो मै छगभग ७१ प्रतिदात पू्िमान्त ओर 
रेप अमान्त प्राये जाति ह । पर संवत्‌ ९२०० ओर १४०० के वीच पूणिमान्त 
उष्टेखो का परमाण ५ प्रतिशत, १४०० ओर १६०० के चीच ५ पतिषत 
पये १६०० ओर १८७७ के वीच ८२ प्रतिशत हो जाता हे । इसका फलितां यह 
निककता हे कि पदे पूणिमान्त पद्धति का दी विक्रमसंवत्‌ म विरोप प्रचार 
था, परचात्‌ संभवतः शकसंवत्‌ के प्रभाव से अमान्त पद्धति का उपयोग वद 
गया । किन्तु अन्ततः ची पुनी पद्धति पूर्णिमान्त पिर स्थापित दो ग जो 
आज तक्र ची जाती हे । | 

। (७) विक्रमसंचत्‌ का उव्छेख छमभगः ९०० संवत्‌ तक, सभी भाख्वा तथा 
उसके आस पास के प्रदेशों म ही ष्ये जते ह फिर वदां से उसका प्रचार उन्तर 
ओर पू की ओर वट़कर्‌ कन्नौज, ग्वालियर ओर दुन्देखखेड तक पर्हुयता हे । 
तत्पद्चात्‌ दक्षिण, पूयै ओर दक्षिण मे उसका प्रसार होते इष पद्चिम मे वह्‌ 
काठियावाइ तक पर्टुच जाता दै । ठगभग १३२०० तक चिक्रम संवत्‌ के प्रचार 
के कषर की यदि दम मयदिा रेखा खीचना चष तो नमेदा के मुख से गया, गया 
खे दिषी, दिख्ी से कच्छ की खाड़ी ओर बहां से समुद्र के किनारे किनारे चक 
कर पीछे नमेद्‌ा के मुख पर आजाने से उसका प्रचार-क्षेच निर्दिष्ट यो जाता हे । 





व 

+ यह्‌ तथा जाने दिचे हुए निष्कं विक्र मसंचत्‌ के संध में कीलदान द्वारा की गई 
घो जो जौ ५ पटी्षिरी = ५ = न 0. गाड़ 
जां जार ईडियन षटीक्ेरी मे प्रकराङ्रित ठेखों के जाधार पर निकाले गये है | 


[ १२ | 
(८) उपयुक्त निर्दि सीमा के भीतर चिक्रमक्तवत्‌ का उपयोग चाठुक्य 


वधे, परमार, चन्द तथा कन्नज आर सजपुतान क सजचदा दाय कया 
गयांदह्‌) 


देखा पाठक हमने सच कहा थान कि इल्चं्ययमेजोन पडे वदी खी 
रहेगा, नदी तो उस्र विक्रमादित्य की बहुरूपिणी विद्या के खेर भी देखना 
पडगे । किन्नु अप खखीनदहोंतोन सही संतुष्ट तो अवद्य होगे कि चो 
चिक्रमसंवत्‌ के संवंघ मे किसी निर्चित परिणाम पर तो पर्डूच गये । 


(वि [य 
विकम-स्मति। 
( रचयिताः--प्‌० द्वारिकाप्रसाद्‌ त्तिवारी “चिप्र” ) 


भारत फे वकश्चस्थरु पर, 
उजञयिनी का पुण्स्थल । 

करता जरह प्रतिप करक, 
शिग्रा गंगा का शुनि जक ॥ १॥ 


विकमादिद्य से भूपत्ति, 
नवस्तनों कै ये नरपति । 
भारत कि प्यारी संस्कृति, 
दोने न दिया इसकी क्षति ॥ 

निर्माण किया संवत्सर, 

जिसका गोसव हम करकर | 

कहते ऊग्या मस्तक कर, 

चित्रम जीवितं है मरकर ॥ ३॥ 


दस दिन है विषम परिस्थिति, 
वाधायें विद्व उपस्थित । 
कर विक्रम उन्है व्यवस्थित, 
दो सखहस््राष्दि की स्ति ॥-४॥ 
भारत के सवं संतान, 
इतना तो निद्चय खान । 
करता सदेश उत्थान, 
तव दहै वेक्रम की लान । ५॥ 





व ऋ) [1 द [ (कर 
सवत्सर का सक्षत अतहान्त । 
न + ~~ 
( टेखकः--पं० प्र्ागदत्त शुक्ल, नागपुर ) 


देतिदासिक खोज से जान पड़ता हे कि आजसरदो सदस वर्प पू उज्जेन 
के सम्राय्‌ विक्रमादिद्य ने अपने पराश्धम स्र (विडी) शको को परास्त कर 
भास्त भूमि की खतन््रता की रक्षा की थी थैर अपने शासन-कार मेँ वेदिक 
सस्कृति, साहिल, शिर्प ओर विविध प्रकार के कटको की प्राण प्रतिष्ठा 
कर विद्व में भारत के गौरव की पताका फहरङथी। इसीकारणसर महा 
भ्रतापी विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमसंवत्‌ प्रचित हुभा। चिक्रम-संवत्‌ 
विश्व के संवत्सं मे (भारत के मध्ययुगीन इतिदास्कार म) विदोषं 
महत्व रखता दे । 


चिक्रम क्वत्‌ के पूर्वै, भारत मे अनेकों संवत्‌ भिच्च भिन्न प्रतापशारी 
सम्राट ने चखये थे 1 कारु गणना म जनता उनका उपयोग करती थी । उनम 
से क संवत्सं का परिचय इस प्रकार दे । 


सवस्ति प्राचीन संवत्‌ वेदिक संवत्‌ (आर्यं संवत्‌ या खृष्ठि संचत्‌ ) है जिसका 
उव्टेख धार्मिक छृत्यों म आज तक किया जाता है । च्तमान जो वीत रहार 
वह व्रह्मा के दिवस का द्वितीय प्रहर, भ्वेतवाराह कव्प, कलियुग का प्रथम चरण 
टै । उसकी संख्या दो अन्ज वर्पो स न्यूनदे। 


करङिवष--यद संवत्‌ ईसा से पूर्वं ३१०६ वर्प से आसम्ध होता डैः । आज 
उसका ५०४३ वां वं चख र्हा है । भारत के परसिद्ध पांडुवेशषी सम्राय्‌ युधिष्ठिर 
ने यह संवत्‌ (अश्वमेघ यत्न सम्पन्न करके) जारी किया धा। भस्त “कलि 
फा आरम्भ इसी समय स्र दोता हे । 


जनश्रुति के अचु लार भारतवासी कलियुग म ६ प्रधान संवत्‌ मानते है । 
(१) युधिष्टिर संवत्‌ (२) विक्रम संवत्‌ (३) शाछिवादन संवत्‌ (७) वैतरणी के 
किनारे-विजयाभिनन्दन संवत्‌ (भने प्रतिष्ठित दोगा) (५) गौडदेशीय-नागाजैन 
संवत्‌ भर (द) भविष्य का कर्कि-संचत्‌ । 


जेनियों का ^ महावीरःनिर्वाणसंवत्‌ ” आज भी यहाँ जेनियों मे कक छ 
प्रचकित द । विक्रम संवत्‌ मे ४७० वप॒ जोड़ने, से [ आभ्विन-वदी अमावस्या 
से | दसक्रा मारम्भ-कार शुरू दोता दै । इसीदिन. जेन तीथकर महावीरजी 


[ ४} 


का निर्वाण इभा थ( | प्रतापी चन्द्युष्तमेर्यन भी [शास ३९८वप पच] प 
संवत्‌ स्थापित क्रिया ओ कृ दिनों तक मीय संवत्‌ कै नामस्रचदटा) 


शालिवाहन शफक--दक्िण भारत म॑ इसी रक छा प्रयाग कस्तं दं । भारतीय 
दरति्टास म आंध्रवरी खादिवाहन या सातवाहन राजां करा प्रमुख स्थान द। 
विक्रमसवत्‌ म १३५ वपं घराने स इसका आरम्भं काठ नकट ताद्‌ । 


पाचीन शिखाटेख यर ताच्रमरश्स्तियां स पता चख्ता दइ कि भारत कर 
कई प्रतापशाखी राजाभों न अपने अपने नाम से संवत्‌ प्रचित कयन का उद्योग 
किया था, जसे, (२) नद्‌ विच्म इक (2) कपिर सच॑त्‌ (२) कोद्टम सक (४) 
गंग संवत्‌ (५) गुत्त सचत्‌ (८) चाद्क्य सवत्‌ (७) चदि संवत्‌ (<) जब्हार सवत्‌ 
(९) नैवार संवत्‌ (०) पा्थियन संवत्‌ (१९) पर्द्युसम सचत्‌ (२) गारी संच 
(१२) मगी संवत्‌ (४) टक्ष्मणस्तन संवत्‌ (१५) बह्धभी संचत्‌ (६८) कंख्चुरि 
संवत्‌ (१७) स्प [कािरा] संवत्‌ (२८) सिह संवत्‌ (१९) खुर संवत्‌ (२०) दष 
सवत्‌ , आदि । 


भिन्न भिन्न समय मे भारत पर कट विप्रदी राजाञोंने चद्ाद्र्यां कीर 
उसके कुर हिस्सा का रासन भीक्तियाथाः अर कुन यहां का शासक दोन 
के नाते अपना अपना संवत्‌ भी जारी किया । जस ईस्वी सन्‌ [२] इदखादी सन्‌ 
[२] अमरी अन्‌ {8} जुटसी सन्‌ [५] ठुकी सन्‌ [६] पाथियन सन्‌ [७] पारसी 
सन्‌ [८] फसली सन्‌ [९] हिजस सन्‌ , आदि | 


विक्रम-संवत्‌ू--भाज समस्त उत्तरीय भापस्त मे विक्रम-संचत्‌ का प्रचार हे! 
नर्मदा के उत्तरम इस संचत्‌ का आरम्भ चच मास्त से (पोर्णिमान्त) द्योता ह! 
शुजरातादि मे कातिक (जमान्त मास) सर मानते दं! भारत के इतिहास म 
विक्रमादित्य (जिसने यह संवत्‌ चखाया) के स्वध मे विद्धानां के भिन्न भिन्न 
अयुमान द । वौद्ध ओर जनों के संघधकारु म युधिष्ठिर संवत्‌" त्त हो गया । 
चेद्ध काट म ( सवत्‌ ५०५ के पूय स लेकर १६८ चम पृचतक ) वद्ेक धसं 
तथा भारत के प्राचीन राजश्च दत्तसरदहोग्येधे। साधी मोयोां के समयम 
यूनानियो ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। मेयै-कारुम वर्णा 
ध्रम-घधसं का वद्ध ओर जनियो ने प्रकटः विरोध किया जिसस्र दिजात्तियो की 
भावनां पर गदर चोटें पर्ची । यवन भी इस देख म पटच कर अत्याचारः 
करते थे जिसका विवरण पुराणादि अन्यो मे भी पाया जाता दे! मों राजा 
जयद्रथ के समयमे वर्णाश्रमधर्म के संरक्कों ने संग्न करके भारत की 
राजचानी पाटली पुज म॒ शुङ्क वंशश्च (ब्राह्यण रस्य) क्ती स्थापना कीं । उस प्रधानं 
चेश का प्रयान नायक मौय सेनापति पुष्यमिन्न शुङ्ग (हद्यण) था! पुष्यमित्रने 
रोद्ध; म्लेच्छ, यचन ओर करिग क्रे राजा खार्वेर के चद्राजं (जेन) को परास्तं 


{ ५ 


करे अश्वमेथ यन किया । पांड़नी जनमेजय के पश्यात्‌ पुप्यमि् तक ( ईसा 
से १८० व पूर्य) किती ने भार्त म अश्वमेध यज्ञ नदीं किया धा । पुष्यमित्र ने 
समस्त राजां को परयजित कर इस यज्ञ को वड़े समारोह के साथ सम्पन्न 
किया। सम्म है कि दस य्ञ-तिथि सर एक “नया संवत्‌ ” चाया गया हो 
जो सम्भवतः माख्व-संवत्‌ दी दो । कते हं कि उसने वर्णाश्रमधर्म कौ रक्ता 
के छिप धन रत्तो ख भरे वैद्ध-मयों को द्ध लिया ओर असंख्य वाद्धा का 
संहार किया। साथी शाकल (सियाटकोट के) यचन सजा मर्डोवर को 
सिन्धु के किनारे तक खदेड्‌ दिया । 


५५ मध्यदेशो न स्थास्यान्ति यवनः बुद्ध दुर्मदाः 


ट्दध-वशा की प्ान्तिक राज्ञयानियां उजञैन, मथुरा ओर संकल धी । ट्यु्धो 
का राजश्ासन ईसा से ७३ वर्प पूव त्राद्यण वंशी चघुदेव कण्व ने दस्तगत कर 
लिया । कण्य-राजवंरा के रासन समय मे मारवा का प्रसिद्ध ^ विक्रमान्द्‌ संवत्‌ ” 
आरभ हा ¦ पुसतत्व के चिद्धान कत ह्र किं विक्रम संवत्‌ ८वीं सदीतक 
^ मारच संवत ” कहखाता था | 


प्ररस्तियो मे विक्रमसंवत्‌ का भरयोग ८ वीं सदी से मिक्ता हे। विक्रम 
पदु से चि्रमाद्विद्य का अर्थं निकरता है । ड. कीरहदाने अघुमान करतेह कि 
विक्रम संवत्‌ का सम्बन्थ विक्रमादिद्य नामक राजासेनथा। शरद ऋतुसे 
(विक्रम कार) इसका आसम्भदहोने से विक्रम-संवत्‌ काया । हये चरित्र 
से भीदसका समर्थन ` होता है । पर जनश्रुति के -ययुखार भारतवासी विक्रम 
संवत्‌ का प्रचतैक प्रभार वशी सम्रार्‌ विक्रमादिय को मानते हे! प्रसिद्ध कवि 
कुखगुर कायिद्ास उसके दरवार के रत्नो म प्रयान थे! विक्रम ओर कालिदास 
का इतना घनिष संध दहे जिसे कोई अकग नदीं कर सकता । 


विक्रमादिसय कौन थे ? इसका ठीक ठीक उन्तर्देने के छिये आज प्रामाणिक 
साधन उपर्य नहीं दै । तथापि जनश्रुति यह निधि करती है कि कण्व-काठ 
म उस्न म एक महान प्रतापदारी सश्रार्‌ विक्रमादित्य वद्य हप, जिन्टोमे ययन 
ओर श्लेच्छां सरे भारत को रदित किया । धकिद्ध विदधान दा ने (ई० सन्‌ १०२) 
सतस ्रन्थ म विक्रम के वाठत्व के उख की चर्चाकी है । कथासरित्सागर 
ओर बृदतु्म॑जरी मर्थो म विक्रमादिदयके पराक्र् का सगर्वं उषस पाया जाता 
दं । उस समय के जेन आचार्यं कारकाचा्यं ने छिखा हे कि प्रयाक्रमी राजा विक्रम 
ने विद्वे्ी शको को देशा से निकार वादर किया ओर भारत म खतचता स्थापित 
की । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रतापी कण्व राजां करे रासन समयस 
विक्रम संवत्‌ के भरवर्तक्र सम्राट्‌ चिकमादित्य उज्ञेन के प्रतापराटी नरेदा थे । 

इसा से १ दाताव्दि पूयं यवनो के सभोन अफमानिस्थान होते हुर शाको ने 
भी (जो क्षत्रप ओर मदाक्ष्रप कदलाये) काटियावाड, मारवा, गुजरात, कोकण 
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ओर महाराष्ट पर चदाई कर अपना अधिकार जमाया। नाशिक, कार्टं आदि 
स्थानों की प्रखस्तियो मर इसका उव्डेख हे । भारत के कई भ्रतापचाटी सजार्थो 
ने समय समय पर विक्रमादित्य, विक्माद्ग, शी विक्रम, अजितयिक्रम, सद 
विकच्छम की उपाधियां धारण की थीं जिनका उद्ॐेख ध्रशस्तियो मे मिखता हे । पर 
टोगो क्रा चिश्वास हे कि विक्रम संवत्‌ चरने बाला विक्मादिदय भरमार वंश्लमे 
उज्नमं हुआ था। यहमभी संभवदहै कि कुछ काट के पद्चात्‌ श्रमार वंदा 
शिथिल दहो गयादो। 

इतिहास से पता चख्तादहे कि भारतम अनेकं पिदशी जातियों ने यहो 
आक्र इसे अपना निवास स्थान वनाया ओर कुर ने कुक काठ तक यहा खासन 
भी किया जिनमे यवन, श्छेच्छ, रक, हण. वाद्हिक, पट्च, क्रूपाण, नाग, आभीरः 
आद्रि जाचियां ध्रप्रुख थीं। इन जातियों का रासन जिन निन राजा ने उखादु 
फंका उन्होने भी विक्रमादिदय की उपाधि धारण कौ थी । पेत्ते राजायं का संक्षिप 
परिचय नीचे दिया जाता है- 

ईसा से ५७ यष प्व उजेन म॒ गदंभिद्छ राजा का पुत्र विक्रमादित्य राज्य 
करता धा। उसके पिता अर उसने शको को (राजा शादहायुराही को) 
परास्त करके सार! राज्य हस्तगत कर छिया । परसिद्ध विद्धानं सिद्धसन दिवाकर 
इसी धिक्रम का आधित था। दूसरे पेठन के सातवाहन, राखिवाहन (कन्तलः 
श्ातकर्मि 3) या आन्ध्रभरच्यु (इस्ास १८२ यप प्रचसे इ० सन्‌ २४० तकर) 
राजाओं ने शको की कम्र तोड़ दी थी ओर उन्होने अपना नया संवत्‌ चलाया 
थाजो कि“ हालिवाहन शाक कटखाता है। कथासरित्सागस्प्रंथमे दाका क 
अलयाचासें का वणन मिखता हे 


भारतीय इतिहास की रूप रेखा ” नामक पन्थ म सातवाहन युग को ५ 
भागा में विभक्त किया दै-(१) ईसा के पूवे २१२ से टेकर १०० वपे पव तक 
चारं प्ररु शक्तियो म होड थी-उसे ““चेदि-सातवादहन-ययन-दरोग-यग ` कहते हे । 
(२) इसा के २०० से ५२ वपं पूव तक्र राक जाति की प्रधानता रही । .३) ३० सन्‌ 
७८ तक ^ शाखिवाहनो का समद्धि यग कदखाता है । इस युग मे राटिवाहन 
भास्त के चक्रवती राजा थे । (४) यह्‌ युग ई> सन्‌ १८० तक “ तुखार-सातवाहन?” 
कहखाता है भोर (५) सातवाहन का ““वृद्धापकाछ? सन्‌ २३९ ई० तक रहा ] 
भारत का विक्रमी संवत्‌ ओर शाछिवाहन शाक द्वितीय युगम व्रचलित इष। 
शाचिचाहनों के २९ राजाओं के नाम मिर्ते है, उन्म से कु राजाओं ने ““विक्रमा- 
दिस्य की उपाधि धारण कीं थी 

“म्लेच्छ संहाश्च विदिताः दोपाश्च स्थापिता वदे | 
तेते चिक्रम शस्तेञ्च प्राविष्टाः कटके नपा: ॥ 
परसिद्ध विद्धान गुणाख्य का आश्चयद्‌ाता सम्राट विक्रमादित्य ने सन. ७८ ईस्वी 
म दकं पर विजय संपादन करिया यर उज्जैन म उसका मद्योत्सव मनाया गया, 
तभी से क संवत्‌ प्रचछित इभा । 
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गत्वी _ चन्द्रगुत दवितीय (ई० सन्‌ ३८०-४६२ ) भरी विक्रमादित्य कहलाता 
था । उसका पिता मुद युक्त ( भारतीय नेपा क्ियन ) ने अध्वतेध कसक ` सम्बुण 
राजां को परास्त किया श्रा । उक्तका चुव्र “दाकरि यन्द्रगुघ्च धा अधिकां 
पुणतस्व के चिद्ान कने है करि प्रावि कालिदास इती सजाक्ते आभितथे 


ये छोग । 


# वर्णाश्रमे व्यवस्थापन प्रघृतत थे । 


हण ओर श्रकों को उन्होने अच्छी धकार हयकरः दैदासे खटेडं दिया। 
० सन्‌ एय म समस्त भारत य हण-क्तप्रार तौस्माणश्ाह चै समस्त भारतम 
५ [4 ~ (9 
श्रातंक भचा दिया था । भिखारी की प्रशस्ति म किख! दै- 


५५ ह्ूणियैस्य समागतस्य समरे दोभ्यी धरा कम्पिता । 


हन भदाचारी हणो को गु्-सज्ञा्भ ने पयजित किया । उनकी रही सही 
शक्ति उज्जैन के प्रतायी यदीवर्मा दवाय [० खन्‌ ५३३] न कर दी गद जो मदः 
सोर की प्रदास्ति म विक्रम्रादविय की उपाधि से विभूषित किया गयाहे। 
फिर तो प्रत्येक प्रताप्चाटी राजा.अपने को विक्रमाद्विदय करने ङ्म । परद्र 
स्तियो ज इसका सगर्वं उव्टेख मिखता है । अस्तु, 


रतिद्टास के जागकार विक्छम संवत्‌ ओर विक्रमादित्य के विपय म भिन्न 
भिन्न मर्तो का प्रतिपादन ऋरतेदे। पर वटुमत यहदकिि दसा के ५७ वधे पूवे 
एवः ग्रहन पराक्रमी राष्ट वीर (2४009) प्९1०) विक्रम नामक राजा उज्ञेस 
मर दुभा जिसने यवन अर रको के अलयाचाय से अवन्ती देदा की रक्षा की 
थी । जनश्रुति, पुंसण, आख्यायिका, प्रवन्ध, काव्यो दवाय इसका समर्थन 
किया जा खकता ह । जन ग्रन्थकराय ते भी इसका समर्थन किया है| प्रभावक 
यरित्तकार् चे टखा ह- 


£ दकानां वंदामुच्छेय कारेन कियतापिदहि ) 
राजा विक्रमादिलयः सार्वभोमोपमो भवत्‌ | 
सचोभवं मदासिद्धिः सौवर्णपुरुपोदयातच्‌ | 
मेदिनीमनूणां कृत्वाचीकरदल्सरं निजम्‌ ॥ ?* ` 


जनग्रन्थो से पता चता है कि आर्य-घर्म ओर वेदिक-संस्छति के रक्षक 
पराक्रमी चिक्रमने इसा सते ९९ वप पृ जन्म सिया धा | २४ वकी अवस्थां 
चह ^ खावै भोमोषम ” कटखाया ओर ईसा से ४४ वधै पूर्वै उसका अन्त हो 
गया } यदी वात प्रसिद्ध विद्वान डा. जायसवारु भी छिखते हे । 


महाकवि काजिदासर इसी चिक्रम के आधित भं । विक्रम की अखड परस्परा 


दो वातो से आज तक संक्षार मरै कायम रदी--(१) मश्टाकवि कालिदास फे 
3 


[१८1 ` 


काव्य ओर (२) आद्य सूयं सिद्धान्तनामक ज्योतिष अन्थ। यदि इस संवत्‌ करे 
खाथयेदो वातेन द्ोती तो वह्भी, चेदि, कनिप्क, हर्पादि संवतोंकीजो ति 
हुई वही विक्रम सवत्‌ की भी होती यह निद्चय पुवेक कहा जा सकतादहे। 
अवन्ती सें विक्रम ने प्राचीन सर्य सिद्धान्त का संशोधन किया धा | वहीं पर 
चाराहमिदहिर की पेच सिद्धान्तक रची गड्‌ धी-- 


दास्वर माद तदेवेदं यत्पृ प्राह भास्करः ॥ 


इसी पद्धति को हम ^“ माख्व गणना “ कह सक्ते ह । वास्तवमें इस 
५ त्‌ [4 [4 [प [क्प 
संवत्‌ का आरम्भ कार्तिक से दहै। तात्पय यह है कि चिक्रमने जो 
"° संवत्सर-चक्र ” भारस्म किया उसका स्थायित्व केवर राजकीय दी न था 
यदिकि काव्य, ज्योतिष ओर धार्मिक विधान में इसे स्थान सिख जाने से आज 
॥ [8 
तक वह अखंड स्पसेचख्छरहादहे) 


विक्रम का महत्व राजनैतिक, धार्भिक ओर सांस्छृतिक दोने से उसकी अखण्ड 
परम्पर आज्ञ तक स्थिर हे । इसकिपः खोग उसे यवन-शकों का उच्छेद कर्ता 
सूय सिद्धान्त-प्रवसक, वेदिक-धर्म-रक्षक अर्थात्‌ माय संस्कृति का प्रतीक, 
रघुवेदा काव्य के कर्तां महाकवि कालिदास के आश्रयदाता के नाम से स्मरण 
करते ह । यही इस संवत्‌ की विरोपता हे । 


षि) हज ५ [1 ९ 
दो हजारो संवत्‌ का सन्देश । 
द ्-~----- 
( र्चयिता--स्री रामेश्वर प्रसाद्‌ श्रीवास्तव ^“ व्यग्र ° ) 
दो हजारबा सम्वत्‌ आया, 
खाया है यह फिर सन्देदा। 


चिक्रम की यदि खज तुमह हे, 
स्वतः सम्दाखो -अर्पना देदा।॥ 


"@-(-&^ ` 


समार विक्रमादिलय ! 
॥ वि -# 
८ रेखक--पं० रजनीकांत शुक्ड ) 


विक्रम संवत्सर के संस्थापक विक्मादिलय शशाकारिः भस्तीय-- इतिहास के 
उस युग मे इए थे, जिसे ‹अंघकार-युग * कहा जाता है । उस समय के इतिहास 
के पुष्करण के किय इतिष्टासलो को कोर सामग्री प्रात नदीं इदे दे) चिद्रानोंने 
अनुमान सर ही तात्कालीन भारतीय इतिहास का छाया-निरूपरण क्रिया है । 
विक्रमादित्य के सम्बन्धं मे जन-श्रुति अव तक यह कहती हे किवे सन्‌ ईस्वी 
के पद-५७ व्यै पूय हुए ये, यौर्‌ उनकी सभाक नौ रत्नों मे कचि कालिदास 
परपुख ये! विदेरी इतिदाक्चकारो के अतिरिक्त प्राचीन पौराणिक प्रथो म भी 
गाथां के रूप म विक्रमाद्िलय का उव्छे आया है । भारतीय कथासाहित्य मे 
अद्र कथा संग्रह ओर ब्रहत्कथा-सरित्सागर ओर चिच्छम कथानकमे ही भास्तीय 
पाचीन इतिहास जीवित हैं । 


परन्तु इतिदास्ञो को विक्रप्रादिव्य के समय की कोई ताश्रलिपि, सिका 
या लेख अव तक धराप्तन द्योते के कारण यदी परानना पड़तादहे क्रि ईसाके पूर्वै 
चिक्रमादित्य नामक कोई सश्रार नहीं दुभा गुक्तवंरीय कदं प्रसिद्ध रजाओंने 
अपनी उपाधि “विक्रमादित्यः* धारण की थी, ओर उन्दी के काठ मे अर्थात्‌ 
५ वीं राताच्दि के रगभम कवि कालिदास का भी आविर्भाव सोग भान छेते 
दै! इस परिणाम परः पटुचने के छिए उन्होने अनेकानेक प्रमाण दिय दै | 


डाक्टर कीठहा्नं का अनुमान है कि र्वी सन्‌. ५४४ (वि० सं० ६०१) मँ 
माख्वे के ध्रतापी राजञा यक्लोधर्मा ने करूर (मुरखुतान के पास) हण-नरेद मिहिर 
छर को हराकर विक्र परादित्य की उपाधि धारण की थी र उसी समय अपनी 
इस विजय के उपटक्च म पूर प्रचछित माख्व संचत्‌ मे ५६ वर्षं जोड़कर उसे 
६०० वपे पुराना घोपित कर दिया था। साथ ही उसका नाम वद्खकर विक्रम 
संयत्‌ रक्खा । पर यह युक्तिसगत नदीं जन पड़ता, क्योकि एकर तो करूर का 
युद्ध ५४४ $सूवी के वहुत पिके हुमा था, यर मिहिरकुर की मस्य भी ५४२ 
ईस्वी मे ह्यो गई थी । फिर दुसरे, यशोधर्मा के ठेख मै भी उसके उक्त उपायि 
धारण करने का करीं ' उद्केख नहीं मिक्ता ओर न उसके नये संवत्‌ का 
ही कही जिक्र है। यह वात भी मन मै जंचती नष्टं कि एक प्रतापी राजा अपने 
निज का संवत्‌ न चलाकर दूसरे के चलाय हप सम्वत्‌ मे ५६ वधै जोड्‌ उसि ६०० 
चय पुराना घोपित्त कर फिर उसे विक्रम संवत्‌ के नाम से क्यों पचलित करेगा ! 


४ 
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डाक्टर पटीर कनिष्क-को विक्रम संवत्‌ का चालक मानते हेः । पर यह भी 
कोरा अनुमान दी प्रतीत होता है, क्योकि इतिहा मे - इसका कोड प्रमाण नीं 
मिक्ता । जनश्रुति के अनुसार कवि-छर-गुर कालिदास का विक्रमादित्य के साय 
अखण्ड सम्बन्ध माना जाता दै । अतप्व कु विद्वानों ने कालिदास के कतिपय 
ग्रंथो से इर उद्धरण देकर यह सिद्धकर्ने छी चेाकीडै कि सन्‌ ईस्वी 
के पूर्वै विक्रमादित्य इए दी नहीं । 


रघुवंश के दरोकों मै शुत ओर कुमार दाब्दं केउव्टेख से वी० एण स्मिथने 
यह अदुमान कगया दहै कि काल्िद्रिस ने चन्द्रगुत द्वितीय ओर कुमार गुत्रका 
वर्णनं किया है, ओर रघु की पित्नरय-या्ा का विवरण एवं अश्वमेध यज्ञ 
का उच्छख यथार्थं में समुद्र गुत्त का हे, क्योंकरि पौराणिक काठके दाद्‌ गुप्त 
वेदीय राज्ाओंने दी अभ्वसेध यज्ञ क्रियाथा। पर रोका यहरहोतीदहै कि यदि 
कालिदास अपने आश्रयद्ष्ता-गुत्त राजां का प्रताप वणेन कस्ते तो क्यों इतना 
घुमा फिर कर क्ते, ओर क्यों नदीं सीधा एक द्रंथ उनके यद्टाच्णन में लिखि 
देते मि०स्मिथका दूसरा अचुभानद्े कि चन्द्शुक्त द्वितीयदी ने, जिसकी 
उपाधि विक्रभरादिल् थी, माखव संवत्‌ का नाम वदृ कर विक्रम संवत्‌ कर 
दिया } चन्द्र गु द्वितीय चक्रवत सस्रा धा । उसके पददिच्धीं ध्रान्त की राजधानी 
उञ्नेन थी । स्मिथ काकथनदहेकिराकोंकीदृसरी शाखाकाजो कि काठिया- 
वाड्‌ मे वस्त गई थी, चन्द्रगुत्त द्ितीयने ही पुसा नाश किया था, ओर 
उसीकरे उपटक्ष म उसने “ विक्रमादित्यः उपाधि धारण की थी तथा विक्रम संवत्‌ 
चाया था । कालिदाख को भी उन्होने इन्दी का द्‌स्वारी मान लिया है! परन्तु 
इसका भी कोई पप्राण नहीं मिकता चि चन्द्रगु्च द्वितीय ही ने माव संवत का 
नाम परिवतेन कर विक्रम संवत चखाया था । दृखरे, उसके पू्यजों का चलाया 
इथ गुस्त-खंवत्‌ उसक्रे वाद भी चरता रहा ओर करीव ६०० वेधे चरने के वाद 
वद्छुभी-संवत्‌ के नाम से प्रचलित था! साथ दही यह भी युक्ति संगत नहीं जानं 
पडता करि चन्द्रगुतत द्वितीय, अपने पूर्वजो के चये संवत्‌ का तिरस्कार कर, 
क्यों दुसरे संबत की संस्थापना करता | अतएव यह निद्चय पूर्वक कहा जा 
सकता है फि चन्द्रशुप्र द्वितीय एवं विक्रम संवत के प्रवर्तक दो भिन्न व्यक्ति थे। 


कर विद्धानौं ने स्कन्दं शुत को चिक्रम संवत्‌ का प्रवषक मानाहै क्यो कि 
उसकी उपाधि भी विक्रमादित्य थी । कवि कालिदास का मावि्भीव-काल भी 
उन्होने कुमार गुप्त (स्कन्दशुश्त के पिता) के समय सिद्ध कियाद) प्रमाण वेइ 
प्रक्षार देते है कि कथा सरिःखागरके १८ वें भाग में राजा विक्रमादिलय की कथादी 
दुई हे । उसमे महेन्द्रादिव्य के पुज विक्रमादित्य के दारा स्छेच्छों के नादा का वणन ` 
है। कमार गुत के सिक्ो म उसकी उपाधि महेन्द्रादित्य पाई जाती है। अत्वं 
मदेद्रादिव्य से उक्त विद्वानों ने कुमार गु का दी वात्पयं लिया है । किंतु इतिहास 
रेः पता चक्ताहैकिट्रणों क द्वितीय आक्रमण द्धाय स्कन्द्गुत के अधिकार से ` 
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पदिचमी प्रान्त निकर गये थे) ओर इस आक्रमण के पदचात्‌ गृप्त-वंरा का 
अधिकार केवर पूर्वी प्रान्तों पर रद गया था | 


दरस तरह येतिदासिक गवेषणा से यह व्रात सिद्ध दोती है कि चिक्रमा- 
दविद्य ‹ श्रकारि ' नामक सम्राट ने सन्‌ ईस्वी के ५७ चथ पूवे विक्रम ॒क्ष॑वत्‌ का 
संस्थापन किया था । पवं उन्दी के राज सभा मे कवि कालिदास थे, निन्दने 
मरेघदृत, रधुर्वश्ष, राकुन्तख-अभिक्ञान, विक्रमोवशी इव्यादि श्चव्य कान्य एवं 
दद्य कान्य संस्छतमे चि धे) इसकी पुष्टि के छिष निस्रछिखित प्रमाण 
ओर दिये जति ह~. 


ईस्वी सन्‌ के करीव १५० वधे पू्ै (वि० खं० से ९३ वधे पूर्वै) उत्तर पर्िचिम 
से शक जाति भारतम आद्धेथी) उनकी पक शाखा ने काटियावाड मे तथा 
दुसरी ने मधुर मै अपना भपमा राज्य स्थापित किया था यद्यपि इको की 
दूलदै शाखा का जो क्च्रप करते थे, चन्द्रयु्त द्वितीय ने नार किया था 
परन्तु उनकी प्रहरी मधुयवाटी शाखा का ई० सन्‌ से ५७ वधे पू कुछ 
पता नदीं चटता अतषटव यह धजुमान होता है कि उपयुक्त राको की शाखा 
का अन्त माख्व नरेद विक्रमादिदयने ही किया था, ओर उख महान विजये 
उपलश्च मे उन्दने विक्रम संवत्‌ का संस्थापन क्रिया था तथा अपनी उपाधि 
‹ इाकारि -घास्ण की थी) 


1 


आन्ध्र च्च के १७ चे राजा दार (सात वाहन) ने प्राचीन मरी मे एक 
पुस्तक " गःथा-सक्चराती' नामक छखिखी थी) डा० भण्डारकर का अनुमान है 
कियातो यह पुस्तक स्वयदाठनेदी रखी होगीया किसी ते उन्हे समधेण 
किया दोगा । इस पुस्तक के दे च पय मे सजा विक्रमादिदय की दान रीखता 
का वणन हे । उसका संस्कृतायुवाद्‌ इस प्रकार है-- 


सवाहन-सुखरस सतोपितन ददता तव करे कक्षम । 
चरणेन विक्रमादिदय चरित मन दिक्षितं तस्याः |, 


इसमें विक्रमादित्य दाय १ छाख युद्धा दान दियि जानि का उव्छेख हे। 
मि० चिन्सन्ट स्मिथ, हा का समय ईै° सन्‌ ६८ (चि० सं° १२५) अनुमान कस्ते 
द। इससे स्पश प्रतीत द्योता है कि उक्तं समय करे पिके ही विक्रमादित्य 
अपनी दानरीख्ता के लिय खुदूर भारत मे भी प्रलिद्ध दो गये थे । सुद्र दृक्षिण 
भ उनकी स्याति फैलने के छि उस समय ठकगभग ५० वधे तो अक्टय ही खगै 
होगे! स्मिथ ने पेशावर के पास तस्तवाही नामक स्थानम प्राप्त एक खेम 
पाये गय १०३के कको चि० संवत्‌ ही माना है] यह केख पाथियन राजा 
गृद्धफासं के समय कादै। इस्त राजा का चाम तीसरी शताव्दि म छली गद 
णक यद्वद पुस्तक म आया दे) इससे भ प्रतीत दोता दे कि वरि० संवत्‌ का 
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धरयार बहुत दुर दर तकं हो गया था ओर इस प्रचार को १०० वर्थ सि कमं नं 
खगे होगे) इन सखव वातो स यह सिद्ध दोता है कि विक्रम संवत्सरके 
संस्थापक राजा विक्रमादित्य ईसा के पूर्व ही इए थे । 


कालिदास रचित ' मार विकाचिमिच्र ' नामक नारक म दगवेषी “अचि. 
मिन” का वर्णन है। यह अथिमित्र शुंगर्वंरा के संस्थापक पुप्यमिचर का पुत्र 
शा ओर वि० सखं० से ९२ वषं पूर्वै गदी पर वैखा था । उक्त नारकमे कालिदासने 
छोरी छोरी वातो तक का उद्छेख किया दैजो किती भी पुराण ओर इतिहास 
म नदीं हे । अतपएव यह निद्यय पूर्वक कठा जा सकता है किं कालिदास अव्य 
ही उस समय रहै होगे अथवा उसके कु समय परश्चात्‌ इए हदोगे । जनश्रुति 
करे अनुसार काठिदास कां विक्रमादित्य के दरवार मे दोना पाया जातां है। 
अतएव विक्रमादित्य का आविर्भाव-कार ई० सन्‌ से ५७ वप पूव फिर भी 


सिद्धहोता हे । 


खर्गय श्री आचय द्विवेदीजी ने भी अपने पक लेख मे (ल्ितम्बर १९१८) 
प> रामचन्द्र विनायकः पटवधन, वी.ए., पल-पर.वी. की एक ज्योतिष गणना 
दी हे। उससे उरो सिद्ध किया कि मेघदूत की रचना के समय सूर्यं जव 
पुप्य नक्षच के प्रथम चरण मं आता था तवं नभोमास्त अर्थात्‌ सायन-कक- 
संक्रान्ति (8४101061 --801286108) का आरम्भ टोता था । प्रर अव वह आद्रा 
रम्भ मे होता दे! अथौत्‌ नभोमाख अव २८-३१' अंह पीछे हटकर होता हे । 
इख पर्से परवर्धननी ने गणित करके यह सिद्ध किया है कि वर्तमान 
स्थिति के उत्पन्न होने के छिएः १८०० वध चाहिए 1 मत्व यह कि कालिदास 
को हुए कम सरे कम इतने वप अवद्य इए होगे । इस तरह भी विक्रमादित्य का 
अस्तित्व ईस्वी सन्‌ के ५७ वपे पृव ही पाया जाता दें। 


विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ कजियुग संवत्‌ के ३२०४४ वपे वाद्‌ इभा था । इसमें 
पद वषं घटाने से ईसखवी सन ओर १३५ वपं घटाने से शक संवत्‌ आ जाता है । 


विक्रमादित्य की उपाधि मारवा खण्ड तथा अचन्तीनाथ भी धी । विद्धानों 
का भतद्े कि विक्रम संवत्‌ पिरे मालव संवत्‌ के नाम से भरयङित था) 
विक्रमादिव्य की “मालवा खण्डक उपाधि से सूचित होता है कि विक्रमादित्य 
उस समय समस्त मारव जाति-कै मुखिया थे । इतिदाघ्ठ में माङ्व जाति के 
गणतच (ग्रजासन्तात्मक) सास्य का निर्देश है । अतप्व दहो सकता है कि चिक्रमा- 
दित्यने शको का नाद कर, मारव जाति के चाये माखव संवत का नाम परि- 
वर्तन कर उसे विछम संवत्‌ कर दिया दो। विक्रमादित्य की राजघानी उज्जैन 
नगरी धी । पराचीन समय में यह अवन्तिका के नाम से प्रसिद्ध थी ओर क्षिप्रा 
नदी के तर पर कई योजनो के विस्तार में वसी थी । संस्छत-सादिव्य मे उज्जैन 
का नाम भारत की सातःप्रसिद्ध नगरियों मे आया है- 
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योध्या मथुरा माया काशी कान्ची अवन्तिका | 
(4 क्‌ 
पुरी द्वारावती चव सप्ता: मोक्षदायिकः।। 


अर्थात्‌, (१) अयोध्या (२) मधुया (२) हरिद्ार (४ वनारस (५) काजीवरम्‌ 
(द) अवन्तिका ( उञ्जैन ) ओर (७) दारिकरा,ये खात नगरियां वडी पवि आर मोक्च- 
दायिनी सम्रञ्ली जाती शी। पश्चिमी सुद्र के निकटवर्ती होने कै कारण उञ्जेन 
व्यापार का भारी केन्द्र था तथा ज्योतिविद्या म भी अग्रगण्य थ।(। कडा कोट 
पवं विदयाकातो वहश्चेजदी था। 


भविष्य पुराण के अनुसार विक्रमादिदय की उत्पत्ति परमार वंश में हु थी । 
उसमे उनका वंश-वृक्ष नीचे छिखे अचुखार है- 


|| 


(१) ˆ प्रपर -- मूढ पुरुष 
(र) मष्टामद्‌ -- श्ेकापुच्र 
2) देवापि -- ररेकापुत्र 
(८) देवदूत  -- रेरे कापुत्र 
(५) गंधर्वैसेन -- ध्येकापुत्र 
८ (&) शख -- ्वकापुत्र 


(७) चिक्रमादिद्य-- चेका भाई। 


मारते के परमार राजा अपने को इसी के वेशज मानते है । विक्रमादित्य 
५वपंकी आयु भवन चदे गये फिर २२ वपे तपस्या करने के याद्‌ वे पुन 
अम्बावती नगरी म आये । ओर १०० वप्रा तक उन्होने राज्य किया। इनकी 
माता क्रानाम वीस्मती तथा पिता का नाम गंचर्वसेन (महन्द्रादित्य) था। 
भविष्य पुराण के एक दखोक से यह ज्ञात होता है कि चिक्रमादिलय ने अपने 
भाद्‌ भतहारे के वनगमरन पर ही राज्य प्राप्त किया था कद्‌ाच्चेत्‌ राख दी का 
दृखस नाम भवृहरि रहा हो । विक्रमादिय की दानवीरता की कहानियां अव 
` तक प्रचित ह । वता पच्चीसी ओर सहासन वत्तीसी मे उनके पोरुप, विक्रम 

एवं दानदीखता की अनेक कथाएं हे । इनकथाओं मे मानव जाति के जिन मनो 

भवो, आकांक्षाओं ओर आदा का प्रस्ुरण हुआ हैः उसे एकदम असत्य नहीं 
माना जा सकता) विक्रमादिलय संस्छृत सादितय के उ कोरि के विदधान थे। 
उनकी सभाकेनो रत्न ये कहे जाते हः- 


(९) धन्वन्तरि (२) श्चपणक (३) अमर सिह (४) रंक (५) वेताङभट्ट (द) 
घट कपर (७) कालिदास (८) वराहमिहिर ओर (९) वररुचि } 


कितु इतेदाल से पता चरता ह कि ये सव विद्धान समकाठीन न थे, फिर 
भी कालिदास फा नाम इनके साथ ख्या जातादहे। 


[ २ | 


विक्रमादिद्य दोव भतावखस्वरी के जाते हँ । जनश्चुति के अनुदार उनका 
जन्य भगवान रांकर ॐ पसाद से इभा था) उनका खङ्क (अपराजितः भी उन्ह॑ 
खयं भगवान शंकर से मिखा था । उनक्तीइण्रदेवी दुगा थी। कुरु विद्धानोंने 
उनके राज्य काक की अवधि १३५ चवै मानादहे। भोन्न पुराण भे यह अवधि 
१८० व हे । उनका साञ्य दक्षिण म भी वडुत दूर तक माना जाता हे) दक्षिणः 
भ(रत के तंजोर सिके ष्कर्गांव मे "वि्छमादिद्य काटी नामक मन्दिर हें 
जनश्रुति हे कि विक्रमादिखय ने दश्चिण भारत के जीतने पर अपने राज्यकी 
सीमा पर इस मन्दिर्की स्थापनाकी थी! तभीसे यह मच्दिर उनके नामस 
प्रसिद्ध हे ! इससे भी सिद्ध होता है कि विक्रमदिद्य का आधिपय सदर दक्षिण 
मेभीधा। दहो सक्ता कि उस समयक चोर ओर पांञ्य उनके करद्‌ राजा 
र्हेदहों। 
कालिदाख के यंथों कौ देखने से पता ख्गता हे करि उस समय का संस्कृत 
साहिद्य अत्यन्त उच्च कोटि का था। चारावती नगरी सभ्यता ओर संस्छति की 
केन्द्र स्थर थी । कालिदास स्वयं ज्योतिष, अखकार शाख, सीति दाख, वेदान्त, 
पदार्थ-विज्ञान इत्यादि का ज्ञान रखते थे । अनुमानतः उस समय उपयुक्त भत्येक 
विवयोँपर काफी उच कोरि कै ग्रंथ लिखि जा चुके रहे दोगे। उस समय चिच कला, 
गृहनि्माण करा, संगीत एवं नास्य करा, वनस्पत्ति-राख आदि चास उन्नति 
की चरम सीमामें पटच चुकरेथे। चासं ओर रेश्व्यं विखया इञआथा) स्री 
पुरुषों में चिदया का समान रूप से प्रचार था । लियो में वैवाहिक स्वतन्त्रता थी । 
भिन्न भिच भ्रंथों के अवखोकन से जो वाति ज्ञात इई उनका तात्पर्यं ऊपर 
दिया गया दै ।! पाठक उन्दः जिस दशि से देखें । पर यह सत्य है कि सघ्राट 
विक्रमादिलय अपने समय के वड शुर वीर एवं महान रासकके श्ुणोंसे युक्त 
थे । उनसा दानी, विद्या-व्यस्तनी ओर दुःख जता राज्ञ उखं समय कोई दसरा 
शा 1 उनक्रा स्थापित किय इभा संवत्‌ भारतीय संस्छृति का सर्वोच्च विजय 
स्मारक ओर उसके गोरव का महन परतीक हं । 





९} 


ए म्‌ 
वम-वारणा 
~ स्थन ्य् 
( र्चयित्ताः--डा० गोचिन्द प्रसाद शर्मा, ए. एम. एस ( व. हि. चि, वि, 
विद्याठंकार, साहिलयशाखी, ओर जयुर्वेदाचा्यं >) 


ध्म क्या ? गुरुजन चताते वाढ को, 
व्ह्यचर्याध्यत्त व्यायाम तथा | 
कर अजन युवक पा घर्मं निज, 
अतिथि-सेवा परभृति मद्रु लिखते यथा । 
भ्रोद-दस्पति वन सिघारे ल्याग सव; 
संयमादिके आचरे चित हरि-कथा । 
बद्ध विरती घन नित्त परमाथ-स्त, 
क्षाने दे खविमर हरे जग की व्यथा) 
व्यक्ति-सुक्ति दिताथै सव अयुकरुर ये, 
किन्तु जिनने समय-घमों को मथा । 
दरेक्ष-सेवा एक उनका धर्म हे, 
धमे के हित सोचते वे अन्यथा । 
धर्म ह जो प्रीति कर दे इदा मेः 
त्याग होवे सल परहित सखयथा । 





[+> ९ त [*) गं 
हिन्दवः सत-जवविन-कछ माग 
` { ऊेखकः--डा० राधाङ्कघुद्‌ सुकर्जा, एम. ए. पी. एच. डी. } 


हिन्दुत्व पक विदोषं ध्म ह क्योकि उसका आविर्भाव एक विदोष देशम 
हा था जिसे ' सिन्धु मूमि * कते थे । पक मीनियन खन्रार दीरियस द्वितीय ने' 
मपते वषठिर्तुन-शिका-लेख मै सिन्धु शब्द्‌ का उच्छेख ओर उच्चारण हिन्दु 51(0)0 
किया है ओर तव से भारतचये को हिन्दुस्थान अथौत्‌ हिन्दु की भूमि संञा 
भिर गह दै । परन्वु हिन्दुओं के ध्म को किक्ती पक खास जाति या जनसमृष्ट 


„ 8 106 4. 290 प्रकारितलेखकाश्री दयामानन्द वर्मा "'आचन्द्‌” 
भार जी रंकरप्रसाद्‌ मग्रवार, वी. ए, परूणङ-वी, द्वारा अज्ुवाव्‌ । 
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का ध्म नदीं समदना चारिण यह धर्मं उन सिद्धान्तो ओर साधना्भा का 
समह है जो मनुष्य माच को रागृ दते दं पे सवथा सवयमान्य दोन योग्य हं । 
यष्ट एकं ेसा चिभश्व धर्म हे जिसके सिद्धान्त ओर साधनापः चेक्तानिक आधास्यरः 
स्थित दह, ओस जो मयप्य के कल्याण ओर मोक्ष-प्ाप्तिके संग्राम म अधिकार 
पूयैक पथपरदक का काम करते द । यष्ट सव प्रकार के दहिक तापा स छुरकरारा 
पाने का खुन्दर मागं दे। 


दिन्दुत्व आरम्भ होता है इख कस्पना को ठेकर किं इस व्रम्दांड मे जो स्थान 
संसार के नाम से पुकारा जाता दै चद्‌ दुःख, चिकार आर वन्धना स जकड़ा दुमा 
है, फरतः वह रहने योग्य नदीं है । अनेक विचारदीख युधो को इन दुःखद्‌ 
हृदयो ने जीवन से विमुख भीर चिरक्त करर दिया हे 1 उदाहरण के लिए गेतमदी 
क्रो टीजिए। ये भाघ्ुक राजकमार्ये राजमदहछ म विलाता ओर आमोदः 
प्रमोद्‌ म गसखे तक द्रवे एः जीवन विता र्देथ। स्सा इन्द जीवन की वास्त- 
विकताभों ने जगा दिया । इन्द देता छगतन् र्गा कि इस जीवन का प्रयोजन दी 
क्या है जो जन्म-मरल्यु, रोग-तप, वृद्धि-क्षय, दुःख ओर विकारो से भराहभादह। 
ये अल्यन्त न्या दो उदे ओर तव इनके मुंह से इनकी हदयगत अवरद्धं भावनार्पं 
सकव्पके खूप म व्यक्त दो उर्टी-“ अवमे क्या करर? मे-जो जन्म, वृद्धि भौर 
क्षय, रोग, ग्रट्यु, पीड़ा यर अद्यो(चच के वन्धनं सि जकड़ा दुधा । ओर इन सव 
का कारण क्या हे{ मद्रद्ुगा-उसे जो जन्म-मस्ण, रोग-ताप ओर चिकासें खे 
रहित ह” बोद्धमत म जीवन कं तात्पय आर क्ष्य को चारः आर्यं सस्य" मं 
वदी सुन्दरता के साथ निचयो कर रख द्विया गया हे जिनका सम्बन्ध (१) दुःखं 
(२) दुःखसलमुदाय (३) दुःखनियोध (४) दुःख नितेध-गामिमःप्रतिपाद अत्‌ दुःखों 
कै खतददोनेकेमागंसरह्‌। 


इस प्रकार हिन्दू धम स्यु की सत्यताको ही जीवन की सत्यता मानता 
हे । इसके बिर्वास के अनुसार जीवन चद, क्षय, पतन ओर त्यु के कमसे 
्राणित्तत्व का अवदयमस्भावी परिणाम ह । अव ग्र यह है कि किन सिद्धान्ता को 
छेकर जीवन चिताया जाय जिसे अनिवायं रूप से आनेवाी गरल्यु के साथ 
उसका समद्योतादो स्के ओर सत्यु के प्रश्च का जीवन की योजनाओं में कौनसा 
स्यान दिया जाय क्या मनुष्य रत्यु को अपनी. जतिम गति मनले या 
नश्वर जीवन का महत्‌ उदेद्ा अमरत्व की प्रप्ति समक्षे । क्या रिवजी शरत्युञ्जय 
अर्थात्‌ मृत्यु के विजेता नदीं कदे जाते ? उनकी यदह उपयुक्त उपाधि मनुष्य के 
जीवन का चरम ठक्ष्यक्याहः इस वातकी ओर स्पष्ट रूपसे संकेत करती दहेः। 
ओर वह खश्य द-अभमरत्व की प्रापि । 


दिन्दु धरम का उन चिचार वाखा से मेर नदीं खाता जो जीवन के वन्धर्ना 
पर इस टष्िकोण से विचार नीं करते ओर नजो उसके किपः अनिवाथे रूप 
से ने वे दुःखों से मुक्ति पाने की आवद्यकता समश्चते । 
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दस प्रकार मनुष्य के सामने इस नरवर जीवन मेँ अमरस्त्वं की पाप्ति दी 
एक मुख्य प्रदन रह जाता हे । यदि उसे सत्य ओर निलय की खोज में जीवन 
सम्पण करनादेन कि उसकी खोजमेजो सत्यन्दी हे ओर जो अनित्य है, 
` तो फिर उसे सम्पूणेतः सव्य के छिए ओर केवर सत्यक दी छिए जीवित रहना 
पडेगा 1 उसके लिए यह्‌ परम आवदेयक होगा कि वह क्षणिक सुख, मिध्यायाद्‌, 
वितण्डावाद्‌, अङ्धसत्य, सहायक सत्य ओर मध्यस्थित सत्य से अपने को सर्चैथा 
अलग रक्खे । धार्मिक जीवन काएक माच क्ष्य रहे सत्य की साधना ओर 
असत्य का परित्याग । 


मनुष्य को सत्यु, जीवन आर अमरत्व के तत्वों को समस्ना चाहिये । मृत्यु 
होती हे, व्यष्टि (अंश) कीन किसमष्ठि (सम्पूर्ण) की, मचुप्य का कर्तव्य हे 
कि वह मत्यु के पजों से वचने के लिए अपने को सम्रटिमे छीन कर दे। इस 
टीनता को "योगः कहते हैः जिसके द्वारा व्यशि-आत्मा, समधर्मा मे ठीन हो 
जातादहे। योगद्वारा जीवात्माका परमात्मासेजो कछ्िजीचका आदिष्मोवदहे 
एकाकार हो जाता है) जीव उग्र रूप त्रै परमात्मिक ज्योति की एक चिनगासै 
माच है) मत्य का अर्थंहे व्यषिका विर्वसरे वियोग भौर व्यष्टिकासमश्िसे योग 
अर्थात्‌ म्रस्यु पर विजय । उनका दस प्रक्रार का संवे (योग) सर्वथा निभैर हे 
विपयजनित वासनाभों के नादा पर ओर मन का पदार्थं से चियोग पर 


, इस प्रकार धर्मकी स्ुख्य साघना यदीह कि मञष्य मनको सांसारिक 
विपयवासनार्भों से चिर्क करने का अभ्यास करे । मानव का सर्वोच्च घर्महै कि 
चष्ट॒ अपने दष्टि-कोण तथा सदाचुभ्रूति में अधिक से अधिक सर्यभूतात्मक् 
( 01९6४88४] ) हो ओर उसमें वेयक्तिक भाव कमसेकमदो। धर्मदस प्रकार 
से दद्य की शता ओर व्यापकता के आधारः पर आत्म विस्तार क्रा साधन वन 

 जातादहे। “हृद्यसेजो शुद्धैः वे धन्यं" करयाकि वे परमात्मा से साक्चा- 

त्कार करेगे । कुछ विदेप प्रकार के सद्गुणो ओर सद्‌ वृत्तियो की प्रि ही पर 
दद्य की पविच्रता निर्भर है । महर्षिं पतञ्जलि के योग सूत्र इन पर कुछ प्रकाश्च 
डाकत्ते द; प्रस्येक साधक का हृद्य म्री भाव से पूणे हो, अर्थात्‌ दूसयों क' खख 

हेतु उसकी निष्कपरः इच्छा्ण वेसीदी दो जेसे अपने देतु दो ओर दसस के 
खख से वह वैसा दही प्रसन्नो मानो वे अपनेदी खुख दो) “स्वे सुखिनः 
भवतु: हमासै यदी प्राथना दहो कि सव खुखी दो] 


विद्रव वन्धुत्व की यद भावना मानव स्वभाव कीं साधारण दुर्बरता कौं 
जिसे हर्षा या परःश्री कातरता कहते हैः दुर कर देती है । “व्रेची ° इस पाप 
(रप ) का मारण ( ४0०18) हे । - दसी भाति प्रत्येक मानव का हदय करुणा 
भर्थात्‌ पर-दुःख कातरतासे परिपूणी हो। “करुणाका अर्थ दोतादहै करि 


[ २] 
मनुप्य दृस्सेकेदुः्यको थप्नेही दुःखों करे समान समो, श्वर उर शूर करने 
कं किए उतनादी प्रयास करे नितना यह अगन दुःखाय मुक्ति पानके द्धिण 


उपयुक्त स्वप्ट सदृखुणों क्र अविषः £ नन्या 'न्वित्त यद्धि" क उपन्ि 

हवी द््छ भार स्पष्ट सद्गुण (यम, द्ध! टनमं स वरशम “"व्रहसारदह 
जिसका भशं द-समस्त अविन प्राणियों कः घरति घृणा जरर्हिष्ारक भावनासे 
सर्वच ओर सर्वद्रा वचना । मयि यातवस्प्य चर्हिसा कौ परिभाषा क्रते च 
मनसा, वाचा, कमणा स चित्तिच्लेक्छ्छान परटुचाना! द्वितीय यभ ` सदय" दह) 
“जोक भीदेखी, अनमात नशा खनी यदु दयो उस्र संवंश्िन वामी चारं 
विचार की यथातध्यता कनाम ' सदय" ई। वाणी की सदलयना का धयं दाता 
ह कि खनने वाल को उकः थथं समदने यं या उसवे मीतरा भानो चने सश्चत 
मं या उस्रा पयोजन समश्चनमं किरी पद्माया समनदधो) प्राभिमतरि की 
कट्याणः कामना-उनकी तुराद्‌ का ध्यनतकनः खाना (खवर भनेपृक्ासर्थम्‌ न 
तोपघ्राताय ) सत्य की सीमा कर दर श्गदा दह्‌ ¦ अनष्प्व मन्य विदय व्याप 
का ध्यान स्खते दण सव्य चचन बराल (तस्मान्‌ परीश्य स्यभनह्ितम्‌) वस्तुत 
सव प्रकार की चिन्त यद्धि यर निजत्व की व्यापकता भनक संयमन पर निभर द्रु) 
हिन्दु-चिचार प्रणाली कौ सुस्य दिका मनक दख ग्रक्रारस्ते यिक्षितं चार संव्रधितं 
करती है जिसस कि वद्‌ अधिक से अधिक आत्म सम्पूर्णता अर उसक्रे धिकरास 
का साघनदहा सक्र) भनप्य मात्रक्ौ दत्त सन्य पर स्थिनं रहना चारि क्रिः याम 
सों मं दिये द्रुः सवं प्रथम अददा यर्थीन्‌ `" चित्त उत्तिनिसचःः के अतिरि 
भीर कोद एसा दसरा साधन नर्द ह जिससे मन की परति नौर उदकी 


द्कितर्या की चच्धि दो सकती हो) यागद्नास्र क अनुसार मन ` पांच यवश्यानों 
म॑ जिसे ““ चिन्तभृमि” कटत्ते द, रदेताद्‌। परी अवस्था '" श्चि मन्त 
भद्यान्त ओर अस्थिरदोष्कट।रस दृसर ठार पर भर्ता रटतादह) दस्र 
यस्या “ मृदु ` म वह्‌ आक्र स्थररहता ह पर व्विपरयगत सुखां या चटा्तितता 
मरं निम्न स्दतादं ओर क्नेध प्स चिकाराक्रे प्रति उन्छस । तीसरी 
चस्या ^ विष्ि्त ” म मनं क्षणिक पएकाच्रता की रः वदता हे आर उसकी वृत्ति 
सुख प्राप्ति की ओर अधिक्र रहती ह भर वह दुःखों से वचने की चेष्टा कस्ताह। 
तद्परान्त मन “ एकाञ्र'? यवस्था को प्राप्त दोता ह अर्थात्‌ वहु एकी चस्या 
तत्व के चिचार्म अपने को स्थिर कर सकता दह्‌ | मन की सवस ऊत्ची अवस्था 
^ निखद्ध ° ह जिस मन को पृण पकाश्नता की शक्ति प्राचिदो जती दें ओर मनं 
फे संघर्पमच कम तथा व्योम इस प्रकार स्कावर (यवसेध) टो जाती 
कि मन अपने धकृत खप को प्रात हो जाता दं ( निरुढ-सकल-यृत्तिकं संस्कारा 
भवदषस्‌) 
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योग का उदेश्य हे मन को षदटी तीन अवस्थाओं से मुक्त करना जो उसकी 
एकाग्रता के पोपक नदीं है तथा उससे अन्तिम दो अवस्थां म स्थिर रखना 
जिसे “ चित्तभरभि? का निर्माणदो। इससे इख प्रकार की मनोस्थिति प्राप्त 
हो जायमी निस्ते योग के अभ्यास भं अनुकरखुता होगी । 


हस वातमे कुक भी रका नहीं दो सकती किं आत्म चिस्तार के हेतु अनन्त 
शक्तियो से परिपू मन का साघनत्व ही केवर एकमाच उपाय है ओर मनकी 
आन्तरिक शक्ति का असीम विकास केवर चित्तवृत्ति निसोध रूपी मानसिक 
साधना अथवा मन. का विचयों से अनासक्त रहने पर दी निर्भर्दे। इस धकारः 
धरम की पटिरी सीटी हे-मनं को वाद्य पदार्थं विषयक ज्ञान का मार्थं वननि से 
रोकना-उसे व्यक्तिगत ( मै-त्‌) भावों का आयास्चस्थान नं यचेतन देना | व्यष्टि 
अर्हभावना से दी मनका इन्द्रियों के दाय वाद्य विपर्यो से संवंध ज्ुखतादे ओर 
वह्‌ सखोका भोग करने टग्ताहै। मनद धक्षार विपयोंकी आर दोडने 
खगता हे ओर अधिक से थथिक अस्थायी भौर अनिल विपय-भोगों की खोज 
म लिहो जाता दे) कहनान होगा कि यह सल की लोजनर्हीहै। सत्यतो 
परिवर्तनी भर स्थायी है। विपयों की ओर प्रघ्त्तियों को कानि का 
भभ्यास करना आनौ अपने को मृत्यु के मागे पर ठकेखेने के समान दे) सारांश 
यह दे कि व्यष्टि अह की भावना, मृत्यु की भावना के सद्य दे । 


अभस्त्व तथा पूर्णताकीं प्राक्चिकेदेतुअ्रसर्होनेके लि दूसरे दही माम॑ 
से चना पडेगा जिससे व्यष्टि अदंभाव का खोप होना एवे व्यष्टि भावना का 
समष्टि खूप मे अधिक से अधिक मिक जाना आवद्यकदै) दसचिए मन का 
पूण रूप से परिवर्तन दो जाना अनिवार्यं है। उसे प्रत्येक प्रकार की अद्युद्धता तथा 
विचासँसेजो कि उसे प्रचृत्ति के संसगं से पाच हुए दै, मुक्त हो जाना चाहिए । 
ये विकार तथा अग्युद्धतार्थ संस्कार (छप) रूप है, जे वितेष पद्यौ तथा 
विपयों के मानसिक भोग द्वारा तथा वासनागत अनुभव के एर्खरूप मन पर 
कित ससे"जाते ह 1 जव मनं भोग, वासना, भलुभवं तथा उनकी परतिकरियाओं 
के जाट से युक्त दो जावा हे ओर खखंतुर तथा अपने दी मे खतं दोकर स्थर 
हो जाता हे तव मन मे खमरस्त पदार्थ-क्लान का प्रकाश स्वतः दीहो जाताहै ओर 
उसे सर्वक्ञता प्राप्त हो जाती दै । इस प्रकार आध्यात्मिक साधना “ चित्तदत्ति” 
की साधना ह । 


व्यष्टिगितं अर्हकार भाव को ^ प्रवृत्तिमार्ग "के रूपम हम वणन कर सकते 
ह जिसका अर्थं वाद्यगमन होता दे; ओर जो निचरत्ति “अन्तर्ममन" के रूपसे 
भिन्न द । वाहयगम्रन की पवन्त खाप्ट्क्रमकाणक शग ह जिसे फस्वरूप 
दस जगन क्ये स्थत्तिह | छभ्वेद्‌ म इस खारक सोकिक उदर्य तथा चिद्व 
ख्यना की उपयोगिता का चणन है) समष्डिका लोकिकं नियम दी इस विद्व 
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म्र व्यष्टि का नियम नि्वीरिन करना) यह सच्डि दस पण्य कौ शृच्छा का 
फट दन धनको प्रन स्मास श्रदूभित चकय्ना चदु द स पकमत 
वहस्याम प्रजायेय `" । उसे परन्रधने खहा किः तद साट कतुन्य क आनन्द 
उद्घ पर सष्डिउस समय नकर नर्ंदहो सक्नी धी, जय नकः यष्टु स्वे (ज्र) 
सर्म आन्म स्पस निवास न्दी कस्त सगा! प्लद्धनः यन वपने क्यो शपत्तक 
पदधा म, जिनम्‌ उत वेदा ध्यात) ना करना प वराद्यन्क च प्रदूनं करर 
सका } परत्र को सचि ग्यनाकटनु गम प्रपणं को त्रा समना पटाने शष 
साष्ट कत सजन कर सक नथा दसा उपध्रार तन स जनत प्रद्‌ अदु मए 
स्थिर रहु सक) श्न दोना पदाना फो उस आपन पिम न निकानना प क्सि 
पकः व्रह्म क्रः अतिरि वद कद्ध दसा नी नर । "विख पणय" को सम्टि- 
सृजन च्देनुदी विसद्-दद चीव देना पदी सारः उतना दी नरी भन्युन 
उत्े स्वनिर्यिन सष्टिक कषण कणत प्राण पयनानी परर पक प्रय फ एलिष 
भी चिद्व का निर्माता सपुत्ति जवस्थाक्रो प्राप्न न र पाना} यदि क्ुष्पम्म 
करता ष्टः शरोर अपने पिसक्रार आन्मरन्वस्यम्‌ तित "" दिदप्यनभ '' कुन द, दीन 
हो जाताद तव उसका यध य्न दोगा कि यष्टि जपने जादि सपय परटखयश्ने प्राक्त 
ह्यो जायगी जां स उस्ना विकास दुय श्रा । पसाद परमात्मा टन सयरचिन्‌ 
सष्टिक निमित्त त्रपने पुपर स पन भर नी चिघ्राम नदीं करः पाता) वष्ट 
गुडाकश् जान्‌ निद्राविजयी ह । जिल धकार मां च्ल सें आपने गर्भस्थितं 
यच्चेखेदट्ोनादैउनी ध्रक्ार यद्य कत अचयती संव सग्चित खष्िम द्ध) एक 
दृसरे का पोषणं फस्नाद्‌ } रत प्रकार रिन्न दृशनिक-विनचार शस निष्क पर 
पर्हूयता ह किः अपन पदार्थं विपयन्ध यागमन कम स सिमत फस्यर्प दसं 
सम्ि क जन्म परत्र प्न्य प्राणी मव्याप्नद आर साथरह साय सतं 
म प्रत्येक प्राणी अनिचायस्पसे उमी प्क पश्च म अन्तेर्गमिन क क्रम से 
विधिवत्‌ निवास करता ह्‌ अर्थात्‌ अन्त म प्रत्येक प्राणी सन्तगमन-नियमः के 
अनुसार चिना किमी रोक खोक तरः पस्य रीन दहो जानाद्‌ ! 


(श, 


#, 


क 


परमातमा स्यतः खनिर्भित सचथ्टिको अपने ही प्रति विदान कस्ताः 
सष्टि-स्यना विकास कमस होती दे | थपतन आदद स्नोत मं जदा स उसका 
विकास ह्ुधा था, वदी सक्ष्मरूप से स्थिवदोजाने का क्रम प्रख्य कष्टखातारै। 


परस्य मचुप्य पने छोटे स संसार का निर्माता है । उसके साय उक्तका 
संवघ ठीक उसी ध्रकार् का दोना चाहिए जिस पक्रार सरष्टिकर्त का अपनी 
सृष्टिके साथदहोताह्‌। धर्मं वह सेवंघं स्थापित करने बाखा सृच्रहेिजो कर्त 
को पने कर्म समृह (स्यना) से बोघताद्ै ओर जो उस दद्रू स्थिति मै 
रखता ह । विरार पुरुप ध्म के आदश स्पदह। वद्य लिन नियमों के आधार 
पर स्रच्टि की ख्यना अर उसकी स्थिति र्खताहवे दी नियम प्रत्येक प्राणी के 
टप आदश रूप दोना चादिष्ट । ईदवर प्रतिमा कं समरूप ही मानव की स्वना 
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हु दे। अंशक रूपपूर्गेके सट्द्य दही दोत। है | परमा सुष्डि की स्चना 
ओर स्थिति अपने अनन्त आ्मोत्छषै से कर्ता हे । इसलिए मघुष्यकाभी 
कर्तव्य टै कि वह अपनी स्चनाकी स्थिति अपने आतप दयाम से कर्ता रहे 
मनुष्य हैदवर की भाति अपना समू रूप मँ आल्मरहुति करने की सार्थ नदीं 
रखता हे परन्तु नित्तना इस पूण मनुष्य की शक्ति है उतना आत्मलयाग उसे 
अवदय करना चाहिए । चार्मिक साख प्रत्येक मानव के किपः देनिक यज्ञो के 
करने का विधान कस्ते है जिनके आधार परर वह अपना अत्म विकास ओर 
अपने दृदय की द्युद्धि अधिक से अधिक कर सकता हे । विराट पुख्प के ब्रृ्टद 
ठ।किक आत्मोत्सगे के आदर्णयरूप ही इन पञ्च मष्टायक्ञो का विधान किया 
गयादै। इख प्रकाप्से धर्म अत्मोत्छम का दसस नाम दै जिसके असार 
वष्टि क्षेत्र का संकी आत्मभाव, समष्टि क्षेत्र के सर्वभूता्मक भाव म खय 
हो जाता दे) 


परिखा यन्न “देव-यक्ञ ” कदखाता है जिसमे देवताओं या इण्देयताको 
पजा अर्पित की जाती हे क्योकि मचुप्य का सर्य प्रथम कर्तव्य अपने इष्येवताके 
प्रतिहीदे। दूखसा यक्त ^“ पिदयक्त है जिम पितसें अर्थात्‌ अपने पूजो के 
प्रति श्रद्धा अर्थित साती दहे जिन उसे वहत. कुर मिखा है | प्रत्येक मनुष्य 
अपने वंशके छिए अभिमान दोना चादिएः ओर उसे उसके प्रति अतीव सम्मानं 
प्रदर्थित करना चाहिए ¦ तीक्षरा यज्ञ “ कऋपियक्ष” हे जिसके अनुसार ऋषपिर्यो 
की पृजाकी नातीदहे) ऋपिंगण दी संस्छृति ओर ज्ञान के पिता दै जिनसे 
भयुप्य माच ते भौतिक यर आध्यात्मिक ज्ञान पेतक संपत्तिके रूपम पायाहे। 
चौथे यन्न के द्वास मनुप्य को अधिक से भधिक्र उदारता तथा सा्च॑भोमिक दष्ठि 
कोण वनाने की शिश्चादी जा सकती दै! इख यज्ञ म मयुप्य अपरिचित अतिथि 
के रथ म समस्त मनव माच की पृज्ञा प्रतिदिन करता हे। उपनिषदों का आदेदा 
हे कि प्रत्येक मनुस्य अतिधथियों को देवता के समान मने (अतिधि दैवोभव) 
अतिथि की पूजा दैवताकी पूजाके सरदय दै। यही “नयक्ञ” है) अन्तम 
भूतयज्ञ ” का विधान है जिसके अनुसारः प्रतिदिन समस्त प्राणी कौ पूजा करके 
ढदय को विशा वनाया जा सकत है । समस्त भरतो (राणी) की पूज्ञा का दइस- 
रिष विधान है जिखंसर म्प्य विर्व से अपने निकटतम खंवध फे भाव को प्राप्त 
केर केवर एक ब्रह्मम छीन दहो सखके। 


दष प्रकार सै हिन्द थम सातिवक तथा मूल रूप मँ सिद्धान्तो ओर साधनार्थो 

काटी समू माच न्हीदै जो किसी एक विशेष जातिकोदही मन्यदों। यह 

अन्म सुधार के हेतु सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता दहै ओर मोक्ष भ्रा्तिके दिप 

समुश्वुभों क खातिर सत्य मार्गं का निर्दशन करता दै! यदहः ध्म को आचार- 

विचार तथा नेत्तिक नियमों का शाख मानता है जिसकी सहायता से इसके 

सिद्धान्तो को जीवनं मे व्यवहारिक रूप दिया जा सके । व्रह्मचर्ययुक्त तथा 
। 
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संयम पृण जीचन बश्रवा सत्कपा[ क फटखसप मनुष्य आर्मश्ानः, तह्महान अधान्‌ 
५4 सयंध!( सत्य का छान प्राप्त क्यताद्दः। 


य अल्मविसनार अथवा घात्मपृणता का नियमव्ह् व्यापारः ट } 
दखक्रा नत्पर्यं यह्‌ दहै कि मनुष्य अपनी व्यच्टि रूपी वर्हभाच की प्रमनि- 
शीट क्रम से समप्टिगत सर्वभृताःमक रूपए म त्यय कस्त जाय आर 
दल छक्यं पर पर्टुचते के चिप उस ददृरुप.स चिद्व चन्धरुस् नथा सार्व 
भोमिकः प्रेम की महत भावना की प्राति का अभ्यासत करस्ना चारि 
जेखा कि मची, कद्णा, अर्िसा भार सलयरूपी सद्गण म यनाया गया 
डे! ये सदूगुण मघुप्य के स्वमाचम निदितदौो जाना चादि । मस्तिष्क तथा 

हृद्य करे पारस्परिक सहयोगी हृद्रय की विद्यत तथा पवित्रता 
प्राप्तकी जा सक्ती दह्‌ चित्तद्युद्ध क लिरमनका योम देना जायदयक्र ह । 
दते (मन) रद्धियों क वश्चीभरत दाकस् विव्योंके सर्धं म चिन्तनं करना छोट 
देना चादिष्ट 1 मन का भोगवासना से सम्पकं दोन एरय दमे यपरचित्र तथा 
विपची चनादैवीहः जीर साथदी साथ उक्तकर मृद्नत्य (जान्तरिकः स्मर) को 
नशर करने फा ग्रयन करती इद। उदुवादी (सस्री माया ग्रसिन) मन अपन 
को जडव्राद्‌ दाम प्रतवि्वित कस्ताः ) टस पतन सरा तमी दे सक्ती 
द जत्र कि उपर्युक्त घताच दृषउपा्योसते मन को निव्रतति कौ दिका देकर उद 
विप्रय वासना के चेगुख से मुक्त करर लिया जाय) दत प्रकार की नित्रत्ति, 
योग तथा उ्तके दारीरिक, मानसिक ओर नतिक नियमो के जभ्यासं सेद 
प्रात्त दौ सकती इं । 





यञ्च का ह्वरूप 


५ ()4-<- 


( ठेखक- श्री विप्णु महायक्ष-रलपुर के जाचा्य॑श्री पं० भगवत्पमसाद मिश्र 
चेदाचार्य, प्रोकेसर गवरनमेट संस्कृत काठेज, वनारस ) 


यज्ञ के द्वारा प्रजापतिने हमखोगों की मानसिक कामनाप पूण होने का 
आदरेदा दिया हे, वह यज्ञ अ्िसन्तपेण रूप हे ! अर्थात्‌ अचि (देवता ) कै शिप 
सोमिक पदाथा कोदेनेकीषिया दी य्ञहे। 
शरतियो ने “पाडतो वे यज्ञः" (श० व्रा० १।१।२१६ ) इत्यादि वचनो से 
आदिभोतिक यज्ञ को पांच अङ्ग युक्तं वताया हे । उन्न प्रधान पोच अङ्का 


स्पष्टीकरण ब्रायुपुराण, मत्स्यपुराण, ओर ब्रह्माण्डपुराण में इस प्रकार करिया 
गया हे-- 


५ देवानां द्रन्यहनिपामृकूसामयजुषां तथा | 
गरप्विजां दक्षिणानां च, सयोगो यक्त उच्यते 1} 


अर्थात्‌, ९- देवता, र--हवि््र्॑य, २--मन्, ४-- ऋत्विङ्‌ भोर ५-देक्षिणा 
दम पाचों का सविधि एकतर कार्यान्वित दोना ही यज्ञ होता हे। 


(१) सम्पूणं विद्व की स्चािका, एक महान्‌ आत्मा की अनेक रूपान्न 
दिष्य विभृति ही देवता हे! प्रधानतया देवतान की तीन श्रेणियां है--र--भाजानज- 
देवता, २--कर्मदे वता, ३--भाजानदेवता । इन तीनों श्रेणियो में से प्रास्म्म की 
दो भ्रणियों मे दमल्टोग द्रारीरल्यागं क चाद अपने सत्कर्म की योग्यतायुखार किसी 
प्क दिव्य खोक में अधना फल भोग करते ह । तीसरी "आजानदेवताः श्रेणी 
कं सव देवता सर्वदा स्यायी, सुषि के प्रारम्भ में प्रजापति से उत्पन्न र । इनका 
पुण्य क्षीण नदीं रोता इ । वेदमन्नो द्य इन्दी खय, चन्द्र, वरण, सद्र आदि 
आजनदेवतार्ओँ फो स्तुदिर्यो से तथा आदुतियों से सन्तुष्ट किया जाता हे । यन्न 
के फ़ देने का अधिज्नार भी र्दी देवताभोंको हे! आजान धरणी के प्रत्येक 
दैवता दिव्यस्वरूप, मनुष्य कि तरह चेतन, हाथ पर मादि अङ्ग, प्यं दाधी घोडा 
आदि भोग्य दिव्य पदराथौ से सस्पन्न रहते है । ये अपने दिव्य स्वरूप में सुखानुभव 
करते हप, छोकस्थिति कै उददेदय से सर्यमण्डल, चन्द्रमण्डर आदि अवुर्पविच 
प्रखस्न दद्य स्वरूप रख्त हं 1 प्रचीन काठ मं हमारे पूर्दज महभि इनके दिव्य 


[ ३६ ] 


चेतन पुरुषविध स्वरूप का भी दरशन तथा इनसे वातचीत क्षिया कस्ते थ । यर 
कभी कमी देवता भी उन महपियो करै आध्मों में भाया क्रते ध ॐ । आन टम 
मे दिष्य स्वरूप के प्रल्यश्च दन की योग्यता नरीह, क्यातिं दम पने को 
उतने योग्य वनाने कर शाखीय उपायो--संस्क्यर, व्रह्मचय, वेदव्ययन, श्रातस्प्ातं 
महायक्षाचठान, योगाभ्यास, तपर्वर्या भादि कोभ्रेट गहं) तथापिञ्चमभी 
पूवाचायौ के उपदिष्ट मागं सर चने पर दम देवतां च प्रसन्ना से अपना 
मनोरथ सिद्धि प्राप्त कर्ठेतेह्‌। 


(२) इन आजन देवताओं करे विपयमें वेद पे पहा गया द कि“ इतः 
प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति” (दा. तरा. २२८५८) बर्थात्‌-महग्यगरसंपन्न 
होते हणः भी देवतागण यद्र मं दी गद्‌ आहुतियों के अभिटपित ्टविदरव्य- 
अग्रत को पाकर अपनी भूख श्लान्त करते ह । प्क वार हविरद्धया का जितना 
अदा देवता्भो को दिख जाता हद उसे ' आदति " कते ह 1 पतेय व्राह्मणं 
यताया गया रह कि- 


आहति एक रकार से आहति द, क्यांकि इन भट्क्ियां के द्वारा यज्ञानः 

देवतां को आहुत करता दे अर्थात्‌ नुता ह 1 टन आटुतियों को रश्चक दोन 

कै कारण “ ऊति; भी कषा जाता दे! ये दुतिया फट प्रात करने की सडक 
या गखियां है । इततके द्वारा यश्कनरृगण अभीप्सित फल प्राप्त करते ह ।' 1 


शास्रीय विधान से दिएग थोडे भी िप्‌ को देवता पवेतवत्‌ मान ठेते 
दं । अर्थात्‌ वे उसी दविप्‌ से सन्तुष्ट दो जते द ६! अभित दविष्‌ को हवन करना 
देवताओं के सुखमें दी देना दे >1 हविप्‌ भन्न मे पक जने से अमृत दो जाता ह {1 
देवतां का आहार अमृत ह इसलिए हविद्रैव्य को अचि डोडा जादा दै, 


(३) उक्त दयिद्र॑घ्य को देवताओं फे पास पर्टचाने के लिए तथ! यश्चसम्बन्धी 
क्रियाओं म विनियुक्त होने चाले जिस नियमित पदसमूह का उच्चारण क्रिया 
जाता ह उसे "मन्यः कहते हः 1 


निव्यक्ञान पन्न देघ्रतार्जं के सन्तोष दौने की स्थिरताकरेिए भी वाणीके 
नियमों का निधित करना अल्यावदरयक दोता हे} उन्दीं नियमों का निरदिचत 
स्वरूप-वेदमन्व ह । वेद्‌ चार इं । उनके मन्ना का ऋग्‌, यजुः, साम, अर्धान्‌ 

4 श्रीमद्धागवत ६1१० 

† ““माहुतयो वे नामेता यदाहुतयः एताभिर्व देवान्‌ यजमानो दूयति, तदाहती- 
नामाहूवित्वम्‌, उतयः खेदं वै ता नागर याभिदैवा यजमानस्य हवमायान्ति, ये चं पभ्धानो या 
ख॒त्तयस्ता वा ऊतयस्त उ एवंतन्स्रमेयेाणा यजमानस्य सवन्ति' ( १।२ )-- 

४ “यदवे देवा इविर्जोपयन्ते तदपि गिरित्र कुर्वते ( ला. ना. १।९।६;१० } 

“घ यदन्नौ जुहोति तदेषु जुदोति" (श ० वा० २।३।१।३९ ) ] 
‡ "पद्ध हेविरमृते भवति यद्रिनिना पचन्ति (गप व्रा ६।२।१।९ ) 
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प्य, ग, गान, ये तीन सूप! इसलिए चसे वेदो को चयी मी 
कहा जाता है । प्राचीन आपं परस्परा मे चैवर्णिक करे छिए उपनयन होने कै वाद 
्रह्मचर्याध्रममे आक्षादी जाती है कि- चेवर्णिक को विना किती उदेशयके 
यडङ्क वेद्‌ का अध्ययनं एव ज्ञान संपादन करना चाहिए } इस्त आदेश का भास्त- 
वर्पीय घ्रेवर्णिक्र तिरन्तर पाटन कस्ते रहते थे । आज हम वेदाध्ययन से उद्रासीन 
है, येदिक मूखतत््ो कै अविचार से हम अपनी संस्कृति के भ्रति दूषित विचार या 
मधद्धा पकट करते हं। यह भी भारतवपे की अवनति का एक प्रधान कारण का 
जात! दे । परन्तु हये हे अव कुछ भारतीय दरस ओर सचेत होने की चेष्ठा कर 
रहे ह । दैद्वर हम भारतीयों को सुबुद्धि देवे जिससे हम पुनरपि वेदप्रिय वनं 
जर इलक्रे दारा अपना उद्धार करें । 


(2) यज्ञ के कार्यो का यथाविधि भनछठानं करने या करवाने के छिए जिस 
धिद्धान्‌ बाह्मण को चरण अर्थात्‌ शाद्यीय घस्तु देकर अपनाया जाता हे उसे 
कति" कते हं | 


(८) ‹ दक्षिणः उ देयद्रय्य को कहते ह जो देवता ओर ब्राह्मणों को पूजा 
या यज्ञ के अन्तमं दिया जाता दहे 


ये यज्ञ के प्रधान पांच अङ्गो के सूत्रमात्र रूप हैँ । 
“~ क्या य॒ज्ञ थावश्यकहै! 

भगवती शति ने कटा हे कि “ऋण इ वै जायते योऽस्ति स जायमान पव वभय 
ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥-- | श० वबा० १।५२।१ | 


मवुप्य कै जन्म ठेते ही उसक्रे चार ऋण (करज) हो जते है । १-देव्ण 
२-ऋषिच्छण, --पितृ्ण ओर ४८--मयुष्य कण ! अथर्वचेद्‌ मे प्राथनादहेकि 
दम खय इस स॒त्युखोक, दृसरे अन्तरिश्च खोक, तीसरे छटोक से अनृण 
(कजेरषित) रद | हम अपने गन्तव्य सव मार्ग को कणरहित होकर पार कर 
नावं ।' इससे यह उपटेच् मिखुता है कि गञप्य को इन चारों कर्णो का चुकाना 
परस्म आवदयक है । इन चाये कणो म स्र ९ ऋपिच्छण ब्रह्मचयपूवैक वेदाध्ययन 
स्-पितृ्छण धस्य सन्तात स, ३- मनुप्यक्रण मनुष्यो कै स्वागतादि से 
सुकाया जाता है | ४-देवक्ण के शिए श्रुति कहती ह कि-“स यदैव यजते तेन 
द्चम्य ऋणे जायते, सचयेभ्य एतत्करोति यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति |° (ख० ा० १।७।२।२) 





8 “््राद्यणेन निष्कारणः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" ( महभाप्य ) 


* भनुणा अरिमिन्नचेणाः पररिमन्‌ तुतीये रोके अदरणा; स्याम | ये दवयानाः पिहया- 
गाश्च इका; स्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम (६।११७।३) 
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देव्रण को चुकाने करे किए मनुष्य जव यक् करतादह्‌ तव मलुष्य कांकऋण 
देचताभों पर चद्‌ जाताद्‌! देवतागण मनुष्योंक्रे कण के वद्र मं फट दक्र 
उतऋ्ण दहो जाते दह। 


इख भकार बेदवचनों से यह सिद्ध द्योता दे किः दैवतानां कैः जन्मसिद्ध करं 
चुकाने के चिए प्रत्येक मयुप्य का यत्त करना परम आावदयक्र कर्तव्य हु । इसके 
विना किए जन्मान्तरीय क्मख्व्य सुखस्तेद्ी अपनेक्रो खी समद्यना कल्केः 
रपयो से घी पीने वाटे मनुष्य की तरह समद्रना चारिणः । 


सदुष्य या चोरं 


भूमिस्थित प्रत्येक्र पदाथ सोम दानिके कार्ण गुखोक्ररिवत देवता स्यरूप 
अश्च कै प्रास्त जाना चाहते ह, परन्तु उन पदा को मदुप्य स्प यदि याक्रम्रण 
करके अपने उपभोग मलेटेताहे। इस नरह्‌ देवता कै वस्ुष्रण कस्नेके 
कारण मचुप्य चोर्हो जाता दे । दसटिप्ट दासा म कदा है-तर्दखानपदातम्यो 
यो मुदट्क्ते स्तन एव सः" (भ० गी० २१२ })-- अर्धान्‌ दैवतााकरः पदा क्रो जो 
उनफे विना दिप्प खाता ह वह्‌ चोरट्‌, तप्य दण्डनीय ह। ऋम्क्दर्मभी 
स्पष्ट रूपसे काद्‌ 


^ मोचमन्नं विन्दते मग्रचताः स्यं चवीमि यथ इन्सं तद} नार्यमणं पुष्यति नने 
सखाय बेतङायो नवति केवरादी ?-( ऋ० १०।११०।६ ) 


अनजान मयुप्य व्यथं अन्न वराद करता हे । अच्की चरवादी मयुप्यका 
मरण दे, क्योकि वह अक्षताचश्च उक्त अन्नकेद्वासान तो सयं देवता चि पुष्टि 
करता है ओर न अपने सजातीय देवता, अतिधि, शुर, विप्रादिकों को दी संतुष्ट 
करतादे। इसलिप जो अकरेखा दही अन्न (सोम) का उपभोग करता ह चह केवट 
पापदीखातादह। रसी वेददेश्धको गीता में भगवान्‌ मे इन शव्यं कहा 
दे--“भृञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्तयत्मिकारणात्‌"' (२।१३) यदि उन देवता के 
ग्रारृतिक सौमिक पदार्थं उन दी सप्रपण कर दिषजतिर्है, तो त उनसे तस्त 
होकर उनको निर्मल चनाक्रर पुनः नीचे की ेर्दौीखोडदेते दै) छोड़ा गया 
सरोम परिद्युद आनन्दमय अग्रत हे! यह पूप तुति, वुभुक्षा कौ पूष शांति करता 
है! इसे युद्ध अप्त के मिल्तेद््भी चीरी करना हमदलोगोंकी परम अक्ता 
दः! एेकपदिक काण्ड (३।१।२०) सं सप्र कहा! है-- 


भ्व्यावं प्रजा यच्च अनन्वाभक्ताः पराभरता वताः; 
एवमेचेतया इमाः प्रजा अपराभतास्ता य्धञयुख जामजतिः | 


जो प्रजा यज्ञ पै सहयोगी नदीं हे वहं पराभव है- क खाने तथा चोर 
होने के काग्ण पर्तन्व है) ओर जो यज्ञ सं सयोग देनेवाटी भ्रजा है वह 
अपराभत हे-- कजं पटा देने तथा सजन दोन के कारण स्वत्व दह! देवताओं 
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ॐ फलद्रातत्व स्दते हुए भी यज्ञ हौ फदमता सप्रक्षा जाता हे । अतएव ब्राह्मणा 
तकर वेद्भागमें कद ख्थलोप्रर यज्ञ को दही फषप्रद वताय है--“ यद्धं वा एष 
जनयति यो यजते, एनेन द्यत त्िजस्तन्वत्ते त॒ जनयन्त्यधादिपमाक्ास्ते तामसम यत्त 
सादिषं सन्नमयति जामारिपमादास्ते यो मामजीजनतेति |° (दा. बा. १।९।१।२)-- जो यक्ल 
करता हे चष्ट यजमान उ य्न को उत्पन्न करता हे! यजमाने करे आमन्त्रण 
ऋत्विङ्‌ खछोग यज्ञ को सागायु(त द्वय चद्रति हे) इसे द्धाय भरद्धादु; 
यज्ञमान जो चादत। हैः उखे यज्ञ पूण सफट करता) इसलिए देवता फर्दाता 
हे, तव भीय््ञदही फरूदृतादं) 


५ ` यंत्ञरटस्य 


यहा यह बताना अनावदयक न दोगा किं यज्ञ का वास्तविक रहस्य क्या 
ह! दरक लिप संक्षेप वे यदी समदना चाहिएकि विद्व की संचालिक्रा 
शक्ति हे "देवत! श्यतेः । देवताओं का भादर है क्षोम। देवता अपने खनेर 
किए सोम का उत्पादन स्वयं ही करते दह परन्तु अपने दवाय उत्पन्न सोम को 
खिखने के छिए मयुप्य की; तथा उत्पादन-समर्थं रहते टप भी मयुप्य 
के प्रयत्न की अपेश्चा रखते द । इसलिए देवता समय पर अपना आहार सोम | 
चाहते र्दते दै । उन्दै अपने समय में पर्याप्षरूप सरे सोमन म्केितोवे 
ध्रुधापीडित रहते ह । तथा चिख्कुक न मिखने पर उस पदार्थ को छोडकर चले 
- जाते है, जिससे वह्‌ पदार्थं न्ट हो जाता हे । इसक्रा स्थर उदाहरण इस प्रकार 
सम्िएः कि पये अर्थात्‌ तद्गतदेवता पर्या जखरूप सोम कोन पर्चेतोवे 
सुरश्चा कर अपनी भूख प्रगर करते ह । यदि इस भूख को सम्रद्मक्रर पुनरपि 
समय पर सोम देः दिया जाय, तो वे पूर्धैवत्‌ अपने स्वरूप में हरेभरे रहं सकते 
` दहै । ओर यदि उनको सोम देना विटक वन्द्‌ कर दिया जाय, तो देवता उस 
छोड देगे, जिससे वह पौधा सृखकर नट हो जायगा | इसी प्रकार मनुष्य 
अपने मै यदि अन्नरूप सोम को देना वन्द्‌ या मारा से कम कर्द तो 
उसके शारीर स्थित देवता विकार या राक्तिदीनता उत्पन्न करफे अपनी वुसुक्षा 
प्रगट करेगे । यदि देवताओं को सोम नियमानुसार इतना पर्याप्त दे दिया . जाय 
करि वे सामयिक श्चुध। शान्त करफे इक्ट्धाभी रख ठं तो जव तक वह एकतित्‌ 
सोम रहेगा तव तक्र उनकी तप्ि एवं का्यदरक्ति ठीक रहेगी । 


इस सिद्धांत ले यह मी जन लेना चारिपः किं संसासर्मेदो प्रकार की 
चरतु है ८! उन दोनों को अचि-सोम, या अत्ताअन्न, या भोक्ता-भोग्य या 
पाण-रयि छदा जाता दै 1 अञ्चि खाने वाखासोम खाय होता दहै। जो अञ्चि 
सोम का भोक्ता हे वह अचि किसी अचि के प्रति सोम अर्थात्‌ भोग्य भी हो 


+ ^ श्रद्धया सलयमाप्यते ` वाजसनेय सहिता १९।३० ॥ गीता १७।२< ॥ 
८ (द्वयवाहुदेन सृतीयनस्ति" दा. चा. १।६।३।२३ 
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जाता! जिख तरह ओपधिर्या (गह आदि) नलस्य सोम का भक्षण करतीं 
ह, तथापि मनुप्यकेकिप्वे स्वयं सोम ख्प म्र उपस्थित दोती दह! प्रत्येक 
सोम म मलिन आर दद्ध दोनो प्रकारके अं र्ते शचि अर्थाद्‌ देवता 
भी भिन्न भिच्रहते ह! प्रथमतः सोम जिस अभ्नि मं मिरतां हे उस थत्रि 
मरे जिननी मात्रा सोप ग्रहण कस्म की शकिध.भञ्यक हु, उतनी मात्रा 
सोमको दही खाकर वह त्त दो सतती दै, नारः द्राक्तिद्ादी कनी सहनी 
हे। अथि के द्वारा माच्रानुर्प सोम खा किण जाने पर उक्त सोप्र का 
मचिनभाग निकट जता दै ! भर वह सोम जिस वद्‌ अनि नदीं सकी 
परिके की अवेक्वा युद्ध तथा हलक दोक ऊपरी ओर उचछछताह्‌ ! ऊपर 
उठते सपय उतत सोमको खनिकी राक्तिस्खन वाली अथिटस्रफो खानी) 
खाने पर पूववत्‌ सोरम से अच्रिके अनुरूप मल निक जाना इष प्रकार 
जदां तक अचि्ों का विकास दं चहं तक्र उपरिकथित सोधनक्रियिसे सोमकी 
दद्धि दोती रदतीदे। अयिमण्डष्ठकरे वाहर्य्रचा षुधा स्तोम परम निर्मल श्द्ध 
अमत रूप रहता द | ऋमशः दख युद्धतपम घाम के पक्र होने पर वद्‌ सहस्रदठ 
कमर म्र घनीभूत सोममय पिन्दुहो जाता) इती चिन्दटरुको रामनाम चन्द्र 
व्रिन्दु भी कडा दे! यह्‌ चन्द्रविर्द अचिन्त्य दाक्ति के प्रभावसेद्रव होकर 
नीचे की भर टपक्तादहे) इतर टखपकने को योभिजन अनरतस्नावय्‌ सुघाक्चरण 
कहते ह । दस परिश्युद्धतम सोमक प्ष्मरकण से देवता पसम आप्यायित दो 
जतेदं। ओर सम्रय्रदरह मन्‌ पराण इन्द्रिय प्रभ्त्ति भी भप्प्रायित हकर आनन्दः 
मयर दोजातते है । । 


इस भि-पोम स्यामे अचि (देवता) द्वासयसोप्र का्रहम, प्रदण क्रि 
सोमको निर्मरु यनाक्रर छोडुना, रोदे गष्ट मृत से तुति दोना दी धधानं वतते 
हं । यही यत्तका रहस्ये! इसरहेस्यको स्प स्पमे इख तर सरमद्चिपः 
क्रि दैवतागण यत्त क द्वारा अपने पदार्थो को अ्रहण करते हं । यह्‌ यहेण करना 
ही अचिमेक्रोडी गई आहुति का सार्य के पास पर्हुचना ह} देवताओं का उसको 
निर्म चनाकर छोदनादी वृष्टि दे । इल वरृष्टिरूपी अमृत क दारा पूणे तृनि 
पाना न्यर्थात्‌ रोकत्तिसाघन के लिए अन्न की अन्तर मानना मे उत्पत्ति 


इस समय क्या कृरं ? 


आज भारत दी नही, अपितु विद्व अश्ान्ति्रस्त रै । दम भारतवासी 
अपने महत्व को भूख रेः है । यदि कुछ स्मरण करते हैँ तो अपने को इतना 
परिक्षीण पते द कि इमे अपना पू परात्त महत्व स्वप्न समञ्च पडता दहे । भारत 
पर आपत्तियां के पहाड्‌ दूखते स दिखड पड रहे दं! हम स्वय निर्व हं, दूसरे 
उदासीन ह! भारतवासियोंने प्रमद्‌ वकं दुसरें की शिक्षा सै प्रभावित 
होकर धर्म म अरुचि तथा अघसं का आश्रयण कर छिया है ओर देवताओं का 
आप्यायन करना छोड दिया है इक्र कारण ^ शतपिता देदाट्ुधिरं पिवन्ति 
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(वा० गू) देयताओंका तर्पण न करने पर वे देहस रुधिरः पीते" का 
दाखद्रेदः रणचण्डी का विद्रार विखास, वेगा म श्वुधापीड्टितों का भर्यकरः 
मरणदद्य, वरुणा गोमती आदि नदियों का अश्चुत जख्विकासर आदि रूप मं 
प्रलयश्च जागृत दो स्हादे। 


दस समय मखो को चिद्व म विदोपतया अपने देद्य भारतवपं मे 
दान्तिस्थापनत, धमण्टानिथधरमाम्परस्थान निचरत्ति, पप्य विदवक्रद्याण के टिप 
को$ उपाय करना चाहिए | । 


प्रधानतया य्न दी देखा साधन है जिसके दवाय विद्व का क्व्याण हो 
५ [ [नद [द ७ क (0 
सकता हे । विद्वक्रद्याण करे लिए पाट जप आदि जितने भी उपाय हं उनके द्वार 
४ [4 (5 
अमृत इतनी अधिरु मात्रा में नहीं वनता, जितना यज्ञ से वनता है। 


आज देवनागण भनाप्यायित दोनेके कारण भृखे कीदश्ला मे है । बहुत 
दि्नोकरा व्रभुक्षित अपनी बुभुश्ला दान्तिके लिप चहुतस्रे अन्न की इच्छा 
ष [३ ह) = ष [> [> प 
कर्तादे, दश्रीलिपः शदलकार्स ने एसे सप्रय क किपः आदेश दिया हे कि- 
सुघोराप्रामनायष्व्यां भुकम्प च सुदारणे । 


परचक्रागमे जति क्षेत्रे रविक्रतियोजने। 
देदो सर्वत्र शान्त्यर्थं देवशान्तिमिखं चरेत्‌ । ( शानक ) 


घोर अनाच्रष्ि, भयकरः भूकम्प, दूखरे राज्य के आक्रमणके समयपंदेश्सें 


सव्र जगह २०,२० योजने अर्थात्‌ ८०,८० कोस परः चान्त्यं यक्ञाद्यचुषटन 
करना चाहिषपः 


मानवता कं प्रति निवेदित धम की आत्मकथा 
( रचयिता -श्री पं० किरोरीलाछ मोहन त्रिपाटी, विसारद्‌ ) 


आदि जीवन-श्रोत ह| 

धो रहा तुमको युगो स धो रहा, अमरता के बीज तुमे वो रहा; 
सत्य तुमे प्राण हो कस्याण कर, श्री वने तन्वेगि ! तञ चिक्ञान स्वरः; 
जञ्चता जग से यदी प्रिय ध्येय घर, दीप तुम तो स्नेदमय मे जोत ह ॥ 
सकन सक्रतामे अपर संगीत पूरण कररदूं हारसारी, जीत 
“विग्णु ` का परिचय अतनु भँ दे रहा, ताप हरमे को तुम्दारे शीत ह 

` जगजरनिधि ठम तितीरपा पूणं हो, विभु खय मी सुलभ मे पोत ह ॥ 


8 





दशावतार-र्स्स्य 


{ दक्ञावतार् पर एक विद्धेष सछप्टिकोण से चचार्‌ ) 
स, 


( टेवक-मीमांसा भूषण श्री. पुर वा० सरटे, घी. ए. एल. एक. एम. 
एम. आर. ए्‌. एव. जनुवाद्क-श्री प्यारेखाट सुत्त ¦ ) 


जघ कभी कोरर दैवी अथवा असाधारण मानवी इकति मयुम्य याकिसी 
अन्व सजीव प्राणी का रूप धारण कर इस भ्व्य खोग म वास करने आती द्‌ तव 
उस देवता ने या उस शक्तिने इस भमण्डट पर अवतार घारण क्रिया हे प्सा 
रोग समञ्यने गते है । इस हग की कटपना केवर भारत दी म नरह प्रच्युत 
प्रायः समी सभ्य देश्या म पाई जात्ती है) परन्तु पस्तुतयेख म हम केषर इसी 
वात पर पक विदाप दष्डिकोणसे विचार कररगेकि हिन्दुर्भो की, दशावतार 
के सम्बन्ध म जो कदपना हे उसक्रा मार्मिक रहस्य क्या दे । 


अवतार सम्बन्धी कल्पना मुख्यतः चैप्णवों की दे । दव तो मुरु देवता का 
दी मजन-पूजन करते इ । सिवाय इस शिव प्रसिद्ध पराद्धं मुख अर्थात्‌ विरागी 
देयता हे स्मद्यान उनका निवास स्थान ह्‌ अरव परम त्यागी । परन्तु विष्णु 
ष्सर्टग के देवता नदींह। चिष्णु विद्व के निमाता, पारक ओर संरक्षक ह। 
क्षिव अ्थत्‌ सद्र का काम संहार करमादहे! छन्तु विष्णु जगत की उत्पत्तिसे 
खगाकर उसको तथां उख पर निवास करने वाले भराणिमाच्र को कायंश्चम वनाने 
के जिय जिम्मेदार दहै । यदह विदव उनका का्य-सेच हे । 


वह विप्णु-शक्ति दी है जो वारक को जन्म देकर माताके रूपमे उष्छका 
खाठन-पारन करती है ओर उसके यड होते तक प्रायः भरत्येक श्रकार्-से उसकी 
सखदायता कर्ती दै । उसे चह कभी खिलाती-पिराती हे, कभी लादु-व्यार करती 
हे ओर कभी उस पर नाराज भी होती है । परन्तु जहां वह कार्यश्चम इुभा-योग्य 
वना कि वह तटस्थ दो जाती हे ओर उसीके खुख म अपना सुख मानती है--उसी 
को सुखी देख आप सुखी होती हैः ! माता को अपने वालक के जीवनके भिन्न भिन्न 
अवसरों पर, आवदर्यकता ओर परिस्थिति के अञुसार, भिन्ने भिन्न रूप धारण कर 
उसका टित-चिन्तन करना पडता हे, ठीक इसी धकार विषप्णुको भी विश्व-कल्याणं 
के किप, त्रि फी उत्पत्ति से छगाकर ज्ञवतक वह्‌ स्थित रहेगा तव तक परथक पृथक 
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अर्वस्से पर परिस्थिति के अजु सार प्रथक पृथक रूप-अवतार-धारण करना पडाहे 
र पंडगा। विष्णु पक रेसी राक्तिहे जो पटले विश्व को स्थितम छाती हे फिर. उसकी 
बृद्धि करती है, वद्धि के अचुकरुख परिस्थिति उत्पन्न करती दै; उस पर चरायर 
प्राणियों का निर्माण करती दे, उनका खालन-पाटन ओर संरक्षण करती 
है, ओर उन्द उन्नति का मामं निदे कर उन कार्यक्षम वनाती हे! ये जिम्पेदारियां 
विप्णु-रक्ति की दै । जिस ध्रकार माता वाखकों को खेट कूद में स्णाकर स्वयं 
ग्रह-करार्य मे दत्तचित्त दोती है पर जव वाटक परस्पर कडने छगते है तच उसे 
अपना काम वीच ही मै छोडकर गड़ालू वारक को डांखना-डपटना पडता ह, 
सताथे गये वारक का आंसू पोँछकर उसका दुःख दटका करना पदत्ता.दै, भौर 
उनमें शांति स्थापन करना पडती हे, टीक इसी भकार विष्णु को यदि इस विश्व 
केकार्थमरे कींजसयाभी गडवदी इई ओर उसके परिणाम स्वरूप उस देवता के 
निर्माण की इ प्राणि-खष्टि मे कदी जराभी चास हज फि उसि-दस सुष्टिके 
उत्पन्न, पालन ओर संरक्षण करने के जिम्मेदार विष्णु को-भूतख पर आकर संकरः 
निवारण करना पदता हे । भगवान को कव अवतार धारण करना पडता हैइस 
सम्बन्ध मे श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता मे छिखा हे- 


« यदा थदा हि धर्मस्य ग्कानि्भवति भारत | 
भभ्युत्यानमधर्मैस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परिग्राणाय साधूनां चिनाकायच दुप्करताम । 
धमं संस्थापनार्थाय संभवामि भूमे युगे ५ 


„ _ उपयुक्त च्छोक भ दिन्डुभों के हदय मँ परमेश्वर के अवतार के संध म 
कैसी उदात्त करपना है इसका पता कगता हे । इसी भकार की कर्पना हरिर्वदं 
पुराण के ४१ वें अध्यायके १७ से रण्वं छछोकों भ भी निहित दहे. अवतारत्वं 
मध्ययुराकाटीन तथा अर्वाचीन दिन्द्र घर्म का एक प्रमुख तव्वहे। 


गृह स्वामिनी अपनी खंतान की र्चा जीर खाटन पाटन तथा दिक्षाके 
लिपट तिमद दहे पर यद्वि माता का अभाव दहो गया तो फिर यष्ट सव कार्यभार 
परिवार की किसी दसत सथानी खी के कर्धोपर पडता है । तव फिर उस्र घरमे 
उसी की माताके मान प्रतिष्ठ दोती है । तदुरूप दी इस विस्तृत विश्वको जो 
शक्ति अवाधित रूप से चलाती है, जिसकी इष्टि प्रस्येक व्यक्ति के छोटे स छोटे 
काम पर रहती है उक्ति कोई परमेद्वर कहता है ओर कोद्र अन्य नाम चे स्मरण 
करता हे । पर सच पूष्छिए तो यहां नामका कोई महत्व नदीं हे । जिस शक्ति का 
अभवे भच्येक व्यक्ति को प्रतिक्षण दोता रहता दै, उसरी राक्ति को हिन्दृगण 
चिप देवता कहते है । प्राता को मा कदो, जननी कहो, आई कदो, या मद्रं 
कहो, सेस कुं अन्तर नदीं पदता । वह तो माता दै, उक्ते मातु-ध्म निभाना 
ही होगा] चह तो सवका कव्याण चाषहेगी दी) वह गृह्-स्थितदेवी स्वको 
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चात्सचस्य भावं से देखेगी दी) इसी प्रकार चिष्यको उत्पन्न करनेव्राी योर 


चिदयोद्चति को खाद्य देनेवाटी द्यक्तिको किसी भीनाम स अपपने पुकासतो 
उस्म रत्तीभर फक्रं होने वाटा नदीं हे 1 यदी दात्त हिन्दु कद्धासा विष्णु 


कही जाती हे । 


निस प्रकार वारको म स्रगणड़ादो जानि पर माताको अधना काम खोद 
कर दरगड़ निपटाना पदता ह, प्रसंगायुखार दण्ड देना पडता, उसी प्रकार 
जव संसार की उन्रतिके मागमे वाधा आने खगनी दै तव वाधा को, उस संकट 
को, उस क्ट्रको निवारण क्रसने के दिए चिण्य की सेचाक शक्ति को परिस्थिति 
के अनुकर मागं ग्रहण करना पडता, यदी विष्णु देवता कै अवतार सम्वरघी 
करटपनाभों की मुख्य भरमिकादे। 


विद्व के हितार्थं दी विष्णु अवतार लेते हं, अख कव्पना के मस्तिष्क म अच्छी 
तरह पेठ जाने क अनन्तर जव कभी किप्री व्यक्ति के द्वा चांद उसके वुद्धिवठ 
सेदो यातजवलसेदो, विध्व का कुछ भी कव्याण-साधन्‌ टा तमी दिन्दुणों 
की प्रवति उस व्यक्त विरेपको विष्णु का अवतार मानम्‌ कीओर वदती गड। 
एसी अचस्था म यदि दिन्टू-जनता किसी मी मद्टान दायी, विरागी यार महात्मा 
को जिसके प्रयत्नो से विश्च की सुखचणन्ति मे योदी भी वद्धिदुङूदो विष्णुका 
अवतार मान ले तो आश्धरयदी क्या? 


जो छोग परस्मेदवर को नदीं मानते उनका कथन है कि यदि ये महान 
सुधारक ओर नेता परमेश्वर या सर्वसामर्थश्षारी शक्ति के अवतार होते तो उन्ह 
इस सांसारिक जीवन मं दुःख केसर व्यापता ? इस आक्प का उत्तर वडासरट 
दे ।ये त्यागी ओर मान नेता काठ विप की विचार प्रणारी क प्रतीक होते 
हें । जनता जिन विचासें को पद्‌ करती है-उनका कायट होती ह पर साष्टस 
के अभाव से उरन् प्रकट नर्यं करती-उऩ अनुरूप यपना आचरण चदं बनाती 
उन्हे ये नेता बेधडक जनता के साम्ने स्खत दहं भौर्साथध दी उन विचासें को 
काथरूप में परिणत करते हे, उनक्रे अनुखार स्वये चलत है । इसका परिणाम 
यह होता ह कि पेते व्यक्तियों को कष तो मथ्य होता दै परन्तु उनक्रे साहस 
को देखकर जनता भी साहसी हो जाती ह, उसकी परगति के प्रवाह मं वेण आ 
जाता है, वह अधिक धरयैवान दो जाती है, उसखमं खदिप्णुता वड जाती है ओर 
वद . अपने ठदयग॒त विचासे को कायकारूपं देने ॐ लिप कयिवद्ध ह्यो जाती 
हे । णेक्षी चक्ति उस जिस व्यक्ति के द्धाय प्राप्त होतीदै उसे यदि वह ईश्वरकी 
विभूति समदने खगे या उसे ईश्वर का अवतार दी समञ्ने ठ्गे तो यह 
स्याभाविकदीहे। जो नेता जनताके लिए आत्म त्याग करत है, उसफे षुख 
ओर समृद्धि के किए सत्यके खष्ारे पर अपना वलिद्‌न कर्देते दं उसे यदि 
ध जनता परमात्मा का अवतार समद्यले तो उस्नं छर भी आद्य 
नह्य ह्‌) 
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टोक्र-दितक्री द्रि से विविश्षित काट में विविक्षित कार्य करना आवदयक 
# ९ [५ ५० षेः ९ ४७ [ ॐ 
हयोता हे परन्तु साधारण जनता मे धय, साहस, कार्यश्चमता आदिं गुणां के 


न 


अभ(व स यह काथ कुछ टन भगिने व्यक्तियों को करना पटता ह जो क्राथ की 
मदचा को खम्मकर, अपने उदेदयों छी पूति भर सफटताके लिप निर्भय होकर 
जनता का नैतत्व अदण करत द ओर भपने प्रयत्नो द्वारा समाज-घुधार रूपी 
रथ को आगे व्रह्मा करः भवतारी पुदप मनने जाते ह। सच पूषि तो मानवी 
प्रगति का इत्तिदास उन ननां के प्रयत्नो करा इतिद्यास दे) यद्धि आप दइसी 
दृषिकोण को सामने स्खक्रर संसार के इतिहास का स॒ष्ष्मतया अवलोकन करेगे 
त। दमास उपर चिखी वातै पृतया चिद्ध दांगी। इसी सिद्धान्त को भप 
स्याद्य धापा म कह खक्रत ह्‌ कि “अवतारं करा इतिहास ही मारव जाति क 
श्रगत्ति का इतिहास दे ।" इन पक्तिर्या क लेखक न इसी दषकिणस हिन्दु्ज के 
दृद्यावतारः पर विचार किया हे 


छर पुखणकार अवतारा की सख्या र? मानतः आर कु १०; परन्तु कुछ 
पुराणक्रार चौद को अवततार नहीं मानते । पुराणकार कद हो गय हं। उनको 
मुख्य उदश् र कि कथा वास धर्मं ओर समाज के उच्य त्त्वोंको 
तत्काटीन जनता के सामने रखना आर उन्दः व्यवहार म ने की शिक्षा 
देना। कुछ पुराणकार तो प्रधम पघ्रेणी के विचास्यान पुरुप थे ओर 
कुक उनसे निश्च श्रेणी क, पर प्रायः सभी पुराणकासों का यही उदे रहता ध 
क्रि खोगो करा ानवधेन उनकी कथार्थो केद्धासद्यो । पुरणक्रासे ते सव्रसे शेष 
व्यास कचि प्र तथा दृरे सृत क्रविथे। पुराणों कथाका प्रारम्भं प्रायः इस 
रकार पाया जाता दे--सृत क्षि ने नेमिषप्यारण्य म राजा जनपेजय तथा अन्य 
ऋषिर्यो से कदा कि-- प्रायः सभी प्रणक्रासों ने अपनी कथाओं करा आरम्भ इसी 
दंस पर कियाहंया यह चखिखादहे किश्री व्यासजीने इस कथाका दिण्ददेन इस 
प्रकारः क्रिया धरा । समस्त पुसणकार णक दी विचार फे नर्दः थे भौर उनका असितच् 
भी पृशथक्र पृश्रर समथ पाया जाता हे। फटतः प्क दही कथाका वर्णन भिन्नमिन्च 
पुराणकं न भिन्न भिनटगस्तेकरद्वियादे अर कभी कभी तो एसी परस्पर-विसोधी 
वातं मिरती दकि पाठकों को सन्देह दीने खगता हैः कि व्यासजी ने या सृतजी ने 
भिन्न भिन्न पुराणों मर इस्नी एक कथा को दुसरे दरखरे ठग से केसे वणेन किया दैः 
परन्तु ध्यानपूर्वकं पटने से यहु तात दहो जात्तादेः करि पुराणों का पक नाम होने 
पर मी पुसणक्ार भिन्न भिन्न दं आर उनका जन्म भी भिन्न भिन्न कारम हमा 
था, तथा उन्होने अपनी पनी विचारप्रणाढी के असार कथा प्रसंग का वर्णन 
कर उनम अन्तर उत्पन्न कर दिया दे सिवाय इसके इन परुराणक्रारोने जो कुछ 


कहा दे वद्‌ च्यासरजी, सतजी या रोक्रजीके नामस काहे, जन्य किसी का 
नाम चदं पाया जाता) 


रख संसार पं प्राणी पदङे पकावयवी ( ०९1८1४८ ) उस्पन्न हए ¡ जीवित 
रने के किण उन्दं गत्तिचान दोना आवुदयक जान पदा । अत्तएव इच्छा रक्तिं के 
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नौर स उन अवयव प्रात हप । द अवयवो करे सहारे से उन्टै सजीव र्न 
खखभ हो गया! मच्टी एक पेखा ध्राणीदे जो एकाव्रयवी प्राणी मं किचित्‌ 
उत्कन्ति दोन क्रे पश्चात्‌ अस्तित्व मे आईू। इस प्रकार की शरीर रचना चाले 
प्राणी पनीदहीमं रह सक्तेद्ध। विनापानीसे व्राहर आये आर धस्ती पर 
निवास किये, उनका चारीरिकः या मानसिक विक्स दोना अद्रक्य धा मषा 
सागर के अथाह जख रहने विप्राणीको देच करनके किपः प्छतिका 
खारा टेना आवदयक् था! जड खष्टि ख छद्कर अपना अस्तित्व यनाप्रे 
रखना पिर धस्त प्रर आकर उसे अपना स्थायी निवास स्थानत वनाना, 
सके स्यि काफा समय दगा देगा) पकावयवी प्राणी का पानी स 
निकट कर धरती पर रहने वाले शीर धारी प्राणी क समान विक्रतित होनेमे 
किन किन सीदियों से गजरना पड़ा दोगा, उसका चिकाप्त कमलः किस प्रकार 
हआ दोगा द्सकरा रहस्य मत्स्याचतार से कच्छपरावतार ओर पिर कच्छपाचतारः 
से वयदहावतार से धकर टोतादह) प्रानी म रहने वादी मची विक्रासरऋमके 
सिद्धन्तों से क्टयुभा होकर धरती क साज्निध्य म आ गू ओर फिर वराह चनकर 
धरती पर निवास करने रगी । 


प्राणिमाच्र का प्रथम कार्य ह, सजीव रदना । सजीव स्टने की कला का 
दिग्द्रान ऊख तो उसे प्ररृति से मिखा ओर कुछ उसने वये प्रति के सष्ारे 
प्राक्च कर किया । पक वात व्यान म रखना आचदरयक हे करि जीचन की प्रधम 
तीन अवस्थां मं प्राणिमाचर का चविकाक्त जीवन दाख के अनुसार दोना 
आवदयक्र धा । मरूटी पकावयवी दोन के कार्ण कवर पानी रह सकतीह 
पर कट्ुवा समय समय पर धरती पर भी रह सकता ह ओर मुख्यतःधरती पर 
रहनेचाला प्राणी दे इस प्रकार तीन थवस्था्थं को पार कर प्राणी जर से थल 
पर आ गया । प्रति से उसे पथ प्रदद्यन पिला आर फिर वह उसीके सष्ारे 
अपनी परगति करने छगा । मत्स्य, फच्छ भौर वायह्‌ इन तीन अचस्थार्थो की 
कल्पना का रहस्य यदी हे । पुराणकारां ने इन तीन अवतासां दवाय सुष्ट्कि 
आरम्मिक् इतिहास का वर्णन क्रिया ह आर चिप्णरु दवता ने इनं तीन अवतारं को 
धारण कर खण्डि का सजीव रखने म सहाय देया ह्‌ । 


॥॥ 


इख प्रकार जखचर प्राणी थरचर वन गया ओर उन्नति के मार्गं कीओर 
ेगपुवक वदना आरम्भ किया } जीवित रहने के छिए स्वसंरक्षण करना आवदयक दयक 
होता हे ओर स्यखरक्षणके टिप चारिरिक वट की जरूरत प्रतीह) प्रारम्ममें 
जीवित रहने के दिए जख प्रकार का वरु उपयोगी धा, उस पाश्विक्र वख कष 
खकते हे । जीवित र्टना यह्‌ उस समय के नीवन की परिरी समस्या थी ओर 
उसके लिए दापरीरिक व की अर्तव आवद्यकताथी। जीवनक प्रारम्भमें 
म्राणिमाच के टिप वङापासना आचदयकं धी ) । 
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जीवन संग्राम म सपठता पाने के लिगरे वल का उपयोग करना यह प्राणि 
सशि कानेसर्भिक नियम (1081४ ) या स्वाभाव दे | कतव्य या धर्म (तण) 
चद कोड एसा फरता है, पेखा का न समश्च क्योकि कर्तव्य या धर्मं के विय 
मरै मञप्य विचार को प्रधानतादेता दहै) पर स्वभाव के सम्बन्धमे विघारकी 
` जरूरत नीं पडती । अतणव मनुष्य जाति मे जीवस के आरम्भ मे वखवर्ध॑क पर 
चिशेय ध्यान द्विया जच मरप्यं धाणी समूह वनाकर रहने खगा तव अपना 
अस्तित्व वनाय रखने के किष उन समूहो ने वकोपासना का प्रारम्भ किया । पहले 
तो चह वलपूर्वक स्वसंरश्वण करने खगा . पश्चात्‌ बुद्धि के व पर उस्ने वलसंवधन 
का मार्गं पकड़ा । नुसिहावतार उस सप्रय के सामाजिक स्थिति का प्रतीक हे । 


दरस सम्बन्ध की पोसणिक कथा इस प्रकार है-राजा हिरण्यकदयप भगवान 
कंकर की द्रपा से करीव करीव अमर दो चुका था ओर वह इस अर्थमकिनतो 
वह रात म्र मर सकताथा नदिनर्म, न घरपर मर सकताथा न धर के वाहर। 
साथ ही वह वदा राक्तिशादी थर अन्थायी था उसका नारा करने के छिए प्रवल 
पादाविक वद की जरूरत धी ! पर केवर वर माच से कार्यं सिद्ध दो नदी सकता 
श्ा। शंकरजी के वर्को सार्थक करने के छि वर ओर बुद्धिका सहयोग 
होना भावदयक था । प्ाविक वृत्ति से भरे पः सप्राज्न को अय चुद्धि के 
उप्रयोग की जस्त मालूम होने मी । खम्मे को फाडकर निकले इुपट नरसिद ने 
थाति बुद्धि का उपयोग करने वाखा परन्तु पाश्चविक वङ्‌ पर पूरण आधार 
रखने वाखा समज ने ) दहिरप्यकदयप का वध घर की ओ।खती पर सन्ध्याकेः 
समय किया । इख प्रकार उसकी म्रत्य॒ न घर के भीतस इद ओरन घर के चाहर, 
ओरनदिन मं हदे ओरन रातर्। अतः नृसिहावतार उस समयकेणेसे 
सामाजिक स्थिति का प्रतीकदेजे वख पर भरोसा र्खते दृण बुद्धि के उपयोग 
काभी इच्छुक दहः । उस समय प्रह्वाद्‌ के सदरा उच्च विचारो के भी मदुष्यथे 
ओर हिरण्यकदयप के समान नीच दनव भीथे) पर साधारण समाज वद पर 
भरोसा रखते हुपः वुद्धिका भी उपयोग करने वाखा था] 


बुद्धि वं को पराजय कर सकती! हैः यह यातं मानवी समाज के ध्यानर्य 
जहा पक वारः आगर उसने वुद्धि-चिकासर की ओर अधिक ध्यान देना आरम्भ 
किया समाज इस वात कों भूल चखा क्रि दहिरण्यकदयप का नाद करन के दिए 
जितना वुद्धि वख की जरुरत थी उतना दी शारीरिक वख की भी। परन्तु बुद्धिवल 
सभी प्राप्त कर खकत हे यह वात अनदहोनी थी । अतः उक्ष अस्प संख्यक वुद्धि 
मानो ते जिनमे बुदधिका विकास काएी तोर पर द गया था अपने वद्धि वसे 
समाज की व्यवस्था पर अपना अधिकार जमाने की तेयारी करना शुरू कर दिया | 
यह्‌ अख सख्यक बुद्धिप्रभाघी वं ब्राह्मण करये । वामनावतार इस बद्ध 
भ्रसावी ब्राह्मण वगे के यज्ञस्वी कायं काप का प्रतीक है। वलिके सद्दा भोाखे- 
भाले परन्तु वरशाटी राजा पर बुद्धिमान्‌ ्म्हण वटु ने अपनी मीरी मीदी 
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वातः ओर यकि से प्रभाव उाखकर किस रकार जय श्राध्त कर लिया { तत्काटीन 
समा रचनाम वद्धि जीवी वर्म कतो वड़ा दी प्रनृत्य प्रप्त दुधा 1 वृद्धिकर सामने 
चट कर्द वस्तु नही दै, एसी चारणा समामे कट चटी । वृद्धिका मन्व 
च्रं ओर व्रट्नन टमा । 

तत्कालीन समाज व्यवस्य में वद्धि प्रभावी चर्म के आद्र्णीय सथान प्रप्त 
हो गया यदह चात सत्य दै पर उ्द सदा यरद भद्धंरा वनी रहती धी कि उनका 

ह स्यान कटींचिनिनजाय। क्योल्तिजो स्थान उन्हे समाजन दिया धा चद्‌ 

उनक्र रणो के ग्रति जआद्र्भाव दिनि कर दिप, उचश्र उर कस्के सही । रजा 
चलि ने वदु वायन्‌ का चदा मन लिया इसका कारण श्वा-उलक्र प्रति आद्र 
का भाव । उनसर वह्‌ उग्ता न्दी धर । रक्ती परिस्थिति म उुद्धि धनावी वर्म 
के नेता का यह्‌ चिन्ता दोन रमी क्िस्पाजम जो उच्चं स्थान उन्दने 
प्रात कर च्ियाहै चहु स्यध्यी ओर सनते कता जाय । नखिद्ावतारकेः समय 
म॒ समःज कऋा वचस्य वनप्रे रखनि क्र लिप क्टस्तदयन्‌ आाचद्यक्त छान दु 
अव यह यर्म मी धयना चचस्वर ष्यायी स्खलन क लि्‌, धचदयक्रता पटने पर 
चद का सदासदने की वान सोच कया इत प्रक्रार के बुद्धपमभावी नेतार्भों 
के प्रतीक परशरुरामजी थे। 

परद्र बुद्धिप्रभावी चाद्य प्रे-ददय के भलयन्त सरद पर साध दही वड 
अधी ! समाज म बाह्मणः चनं की उचता वनाव र्खे के लिप उन्दने २१ छर 
स्लविय-संस्कति का पयज्य किया । वामनने करवट बुव स बुद्धिभभावी 
व को सन्प्रानगीत्य स्थात दिखाया था सर इन्टाने चदयण-संस्छति को दाक्ति 
के साथ जोड़कर दाक्ति क्री सहायता स उस्र जर अधिक प्रतिष्धित चना दिया) 
समाज त ब्रद्यण-सस्छरति न केवल ध्रे्ठ अन्यन सामध्यवानं भी समक्ष जाने 
खगी । ्राद्य संस्छति का अथर होता हे बुद्धिप्रनावी क्रिर्तु स्यागनिष्र । परदसयम 
इक्ी सेस्छति के परतीक थ । 


वुद्धिवछ के खाथ वाहु का पोग दहो जाने से समाज म-मानव संस्कृति 
स-उनकी प्रतिष्ठ वहत वद ग, उनका श्रेष्ठत्व पृण रूप से स्थापित दो गया यह्‌ 
देखकर दुद्धि-प्रभायी चको चड़ अहंकार होने टमा) साथदही उनकी त्याग 
चरत्तिभी खोप दो ची) जिस बहुजन सं्यक समाजके हितके छिर दरस 
वुद्धिभावी वम ने व्याग वृत्ति धारण कौ थी, जिं त्याग वृत्ति पर सुग्य होकर 
चहजन समाज ने इस स्परेच्छा से अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान पर खा विखालखा था 
उख वदजनं समाज क टत को यह कधप्रभाती वम उपेश्चा क्रमे टखणा) 
इतना ही ददी व्क स्ववय कै ट्तिके मुकाविरेमइञवमने वदुजन खमाज क 
हिव की ओर दर्ख््य देनामी आरल्भ कप्दिया भ(र् समय पडते पर उक्तकी 
यदि हानिभीदोजाय तो उसकी परवाह करना इसने छोड दिया। स्वार्थं 
मिश्ित अ्हृकारः रूपी तमोगुण से अच्छादित हो जाने के कारण ब्राह्म -संस्छति 
कं चक च्छे वड कालिमा खम गड ~ 
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वहुजन समाज कौ इस विशिष्ठ वी का अल्याचार असदनीय. दो यया । 
ब्ह्म-संस्कति के सम्बन्यमें समाजके हृदयम आदर था! उल संस्छृतिमे जो 
ापगृत्ति धी उसके वद वड़ा प्रभःविन धः परतु उस संस्कृति म क्षत्रिय-वृि 
वटे तन सम्राज के सम्वन्ध तजो दयेत भाव बुष्ठ ग्याथा वह उसे पसन्द 
नदी थ| उक्तदेती धास्णादो चडीक्रिर्म अपमेसे दी पेते व्यक्ति को 
धपना नेता शुनना चष्टिपः जियें व्रद्य- दस्ति के गुणतो्दोदही पर साथी 
यह्‌ अपत्रेततं सही होनेक्रे कास्ण, दमे हितों सोर दुक्षन दे। इन 
सदृ से युक नेता का चुन खर्ट कामन था। णेलानेता वहुजन समाज 
रे उ यमङ्जंश्चे टी मि सकता था क्योकि बाद्म-संस्ति के तत्व क्यार, यद 
उपे पूत सूपतेक्तात दोना चषि । आयुष्य परं इष प्रकार का अवसरः श्चीमानों 
कोद भि सकताथा) अतएव श्रीप्रार्नोते से देखा तेता चुनना था 1 चहुजनं 
सव्राज दृ वात को समद्यताथ।( कि पेलनताके हाथ स्रं अनियंचिन सत्ता डना 
दोषी यतप्व चह नेतापेश्रादो जोडम सत्ताक्रां दुरुपयोग न करे) व्रह्- 
संख्छति परं सदूगुण ब्रहुत अधिक थे, सो चद्‌ नेता ठस सद्गुणो क मान दी केवकन 
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रवद्ुजन खनद सेते नेता चुने गष्ञो सजा कदने खी । 
समाजने उनकी सत्ता स्वीक्रषर की त्द्य-सेस्फनि के शुखं गुण खागचरु्ति 
फो घण कि दुः व्रहुजन सम्राड क्रे ये नेता-ये सत्ताधारी साजा वद्धे खोक 
प्रिय सिद्ध द्ुण तो दसत अच्धर्यदीक्या? इन राजान भी वाह्य -संस्छृति की 
कुद्धि-धरेच्ठना नथा त्यास बृत्ति कफो यथेष्ट सनवान दिया, पर उस संस्छतिपेजो 
चटा-चदीका भावा गया था, उसके श्लामने नतमस्तक करना अस्वीकार कर 
दिया। 


श्रीरामचन्द्रजी चाद्ा-सस्छृति ते पृण प्रतिष्ठा करने वालो सेये) विष 
के सदश ब्रह्मि उनके गुड %। ययचन्द्रजी मं बहुजन स्मान्न की सारी 
सकाश्चष केद्रीभूत हयो ग । चे स्थर भी सरे सद्‌शुणो के आगारये। पिताके 
चेन की रक्ाकरे चिप. उन्होने चचवाख स्वीछतं कर लिया, प्रजा के संतोध के 
चिग्ट उन्द्‌ प्रिय पनी का स्याग कर दिया, गोण की रक्षा कौ, चिखासित 
मे कमी निमन्न नदीं दष ओर बहुजन समाज की रक्षा की ओर कथी 
दुलक्षय नदीं दिधा। शक्ति. की सदायता से भी अपना वर्चस्व वनाय ¦ 
रखन[ चादिष्ट पेमी भ्रकृति क वुद्धि व्रभावी परछुराप्र की जआह्यण वत्ति का 
भी उन ह्नि पसजय किशरा पर साय ही उवक्ती व्यागन्रत्ति को सन्मान देना कभी ` 
नर छोटा लगमूर्ति- पर्टयुणसजी चेभी देखा कि अय उनके सटदा विचार 
वासं की गुजद्ररा न्दी र्दी तव उन्होने अपना स्थान सहपै त्याग द्विया । 


परयुसमर मं त्यागभाव की चहुस्ता के कारण उनश्च ओर रामचन्द्ध मै 


४. सथर न्दी ह्या) पर ठंका की वात निरी थी। बँ जाह्य-व्ति 
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के भीतर जो बुद्धि पभाव था उसका शारीरिक वख की सद्या से दुरुपयोग 
होने छमा था! राजा सचण अलयन्त विद्धान था! संस्का सवसरे कटिन 
विया उसने पातत की धी 1` उसकी 'दद्यानन' उपाधि इख वात का चोतक द 
करि बह दख विद्यां म पाद्वत था। इस वदधिमान ऋद्यण ने अपनी 
विद्या का र चिद्या क्ती सखदायता प्रात छक्ति क्रा उपयेन स्वाथ पावन 
के निरिन्त करता आरस्म करदवियाशथा। वर्तमाने सप्रय गर जिस प्रकार दार्ख्प्य 
दोय का उपयोग द्भ जातिगरां ययि प्राण खंदप्क उास्यास्य के निर्माणं 
कररटीद उती प्रकार उद सप्रय त्राद्य संस्मरति इतनी विदधता गदरथीरकि 
उस सवण-सस्छात कट्ना याम्य दाग । बुद्ध वार खाक्त कर सयाय से स्थाप 
सवण-सस्छति का उच्छेदनं करना सदज काम नर्हीःथा। पर इस संस्छति 
की जङ्‌ मं स्वाध-सष्धन घा 1 जत्तण्व दस त्मा का नेतिक वद्ध यः समर्थन 
प्राप्त सही धा) श्री रामजी के सम्वन्य मं विट्ट उच्य काते शरी { न्याय 
अन्याय चा सम्यक थान दोन के रणः साय वहुसन समान उनन्नि पश्च श्रा) 
वानरो क्र सद्य्य अनाय परनन प्रापि इट तकः उनन्धिपश्चम यागयेये ओर 
ये वह्जन खमाज छ पेमद्धे प्रनीक वन गये ध्र । फल यद द्ुभा कि स्वल के 
टिप वुद्ध-चभव जर उनि वच्छ को दुदयोन क्रस्ने वद्धे उन्धत्त पवापीड्क, 
अदयाचारी रावण क रवै मनोर्तुत्तिक्ा उच्टेद्‌ करते संवे सम्य दो सकर 
ओर ष्वा खुन्दर राजश्सन कर्‌ सके जो याज" राय-सन्य ' कै नाम से 
संसारस्य चविस्यान द्‌) र्म-रा्पर ऋहदेटी कटपनादो चातीद कि चह गज्य 
जहां प्रजा सव प्रव्मर सर्दी यार संनृषरदो। 


वहुजन समान्न को अपने दहितादित ऋ चान उत्तयेत्तर अधिक होने 
खगा भीर मानव समाज श्री रदीच्ता-पृयक उद्धति ॐ पथ पर थग्रसर होने 
खगा ! राजा साम्न वहुजन समान के अच्यन्त परिय राजा धै यर साथ दी 
अत्यन्त उच्च वर्गंम भर! वहजन समाज को पेखा भारित दोनेख्या कि 
समाज को यसा नेता चारिण जो उन्दीं ज वीच म उत्यच्दुखादो, वहीं 
खेखा करदा द्ये ओर वर्दी लिष्ा प्रह् सै दो! श्रीतमजी का जन्म राज- 
धरते म हुआ था | वह्जन खमाज क अडइचतों यर दुगखो का चन उर 
वुद्धि-व खे खगं जाताथा प्रर स्वतःका थचुभव तो ङ्क नदीं धा।्रैतो 
सख के वातावरण म पटे ए थे । अतव उह पेखा नेता चादिप जो उनसे 
अधिक वुद्धिपराच तो अवद्य हो पर रहने-दखने वाच हो वस उन्दी के सदश | 
उसमे उच्चता च भाच चिख्कुख नदो उनके खुख दुःख का अनुभव र्से 
स्वये से! राम-संख्छकति खे राजसतताम स्थिरता वाग्‌ थीतथा सोर्मोन 
राजसच्वा विय यम ओर सदाछुभूति उत्पन्न दोनई थी; लोग इख वातको 
समदने टगे.-थै क्रि मनव समाजसे समाजं कि स्थिरता ओर खमाज-कव्बाण के 
चिपट राजसत्ता की आत्रच्यक्तः हे जर इख प्रक्रार चरु ओर यिच्न भिद रार्न्यो 
क स्षयापनादो चटी थी! इस साजसूदार्जय्पनेम दी के छोम किस प्रकार 
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अधिक भाग छे सकते हे, इस प्रदन पर बहुजन समाज विचार करने छगां । इस 


ग्रकार मी दखक्रतच क व्रति समाज्ग्र वड चटी) यह कटने म इञ स्हीकि 
श्रीक्ृप्णावतार सखोकतंचचचि की यरास्विता का प्रमाणद्‌। 


श्रीप्ण क माता पिता सजकरुख क्रे थे अत्व उनम उच्च धरानैका 
, आनुवंदिक गुण अधिक था । परन्तु उनके जन्म के समय वे दोनों वन्दीगरहमे 
थे। सो उन्दं वन्दिर्यो के खुख दुःख क्रा प्रयश्च अनुभव था । इस प्रकार श्वी्प्ण 
कोगर्भ॑सेदहीदन्लो का यद्चमवदोने खगा उनका वापनं गोक्रुरु भ थटीर्स 
-के वीच तै क्रा | उनक्ता रग मी साधारण मनुष्यों की भांति द्याम शा। जव, 
कुछ वड़े इषः तच राजा केस कर अत्याचार का चिकार उन्हं भी अन्यटोरगौ 
के साथ वनना पड़ा, अतपच पे यी उन अत्याचासें का प्रतिकार कस्ने कै दिप 
ठोर्गो करा साथ दने रगे; वचि वुद्धि चछ उनसर अधिक होने के कारण वे उसका 
नेचच्व करने छे । राज घरति मे जन्प्र होने के कारण सुख से यास्य करना उनक्र 
छिएटअदयक्यन था पर दख श्द्यय्म व कभी पड़ नीं। उवक्ति सारी आयु संकट 
ग्रस्त छोगोंके संकट दुर करने म्र व्यतीत दष । मडामारत को आप श्रीङरप्णजी 
की कार्य-कुशखता का इतिद्यस मान सक्रने ह जिसकी ज़ मे समाज दहित-वद्धन 
के सिवाभोर कोद व्रातन शी । पाण्डवोंके दस्वास्म दी नहीं प्रत्युव तत्काटीन 
समस्त राजासनं के दग्वार म, इस राजकु मर जत्म्र रिपः दपः महाव्यागी की 
जिसने कभी राजशासनं की वागडोस्हाथमे नटी भोर साय आयुष्य खोकर 
कल्याण के निमित्त व्यतीत कर दिया, बड प्रतिटाथी)। 


श्रीक्रप्णजी का प्रारभिक्र जीचन खगा कसते या युद्ध करते वीतापरवे 
दय से युद्ध-प्रमी नदीं भे । जातक होता वे युद्ध छते रहते थे! कौरव- 
पाण्डवो म, खुद्ध करे पहले, मेट कस देने के छिपः उन्होने कितना अधथिक्र प्रयत्न 
क्रिया था) न्याय सौर अधिकार कीं दष्टि से आरे राज्य का द्क््कदार 
ते टप भो उन्दने पाण्डवां को गुजर वसर. करे टिणः कव प्रच माव दै 
देने के दिष.कोसच के पास जो दृतत्व किया था, वह्‌ करवट युद्ध खाख्ने क्र 
चखिएः। श्रीद्प्ण को तथा उनक पिच पण्डवोंको राव्य या संपत्ति का 
मोह न्दं या) उनकी नष्याथी सव्य पर ओंस चे चादत्तेथे क्रि सत्य भौर 
सत्पक्त की जय दहो । श्रीछ्रष्ण क्र दृततत्व को यदि घफठतः। पिखी होती ते उका 
यह अर्धं हाताकि कोवा ने तत्विक्र द्रि से पाण्डवां की सजघ्त्ता पर 
अधिक्तार स्वीकार कर छया ओर इतना दोजने पर्दी पाण्ड्यं संतर दहो 
जनि के टिषपएतेयार्थ । उस समय क साज्यश्ासन को वतमान टोकतंचकती 
चक्छरदार भाषा चदा धाती शी) पंच पाण्ड्य करो पांच माव जिर जय जिससे 
यदह सिद्धी जायकि सज्य पर दन्न भीं इक्र हे, यही तत्व स्थापित करस्ना 
था जर इसीस इतनी छोरी मांग चेदा छ गदर धथी। नित श्रीक्ठष्ण को जगत 
भाजन इतना. घृत आर व्यवहारी छमह्म रदा दे, उथने परण्डवों की ओस्से 
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कितनी छोरी मांग ददा की शी, आपी सोचिये । यर जव कौरवान द्र छोरी 
सखी मांग को भी, जो यत्यन्त नद्रता के चाथ उपस्थित की गद्‌ थी, दुक्त द्विया 
तव भी श्वीक्घप्ण न उनके साथ द्धप नर्द किया, उनकी बड्चना स सकाभभी नर्द 
उखाया आरन उन पर कोद विपति टादतेकी चेका] उद्या दुयाधन की प्राना 
पर उन्दने अपनी सारी सेना उस सपद अ(र आध अक्रडे पाण्डवौ की ओर 
चे गये । श्रीद्धष्ण क इस दृतव्व को करास्वां कः दस्याः मं अल्लफरता ज्र 
मिली पर उव अलपटता ग्रं पाण्ड्यो क यद काः वीज गर्भित शरा) पाण्डवां की 
छोरीसीमामकोभीजो सवधा न्यायदक्त थी, कौरवा ने च्रणापयक्र टकर 
दिया यहु जानकर टखोकमत ओर अन्यं रजे पाण्डवां क पक्षमंद्ो ये। 
करव-पश्च क सस्परच्रन्तिवान अधिकारी गीप्म, द्रोण यादि द्रत अन्याय से उदास 
हो गये जिसस क्नोर्वां का पक ओर निवल द्यो गया! श्रीप्ण पाण्डवो के पश्च 
मे जरूर ये गये पर उन्टन राल् धारण न्दी किया] कुमो कुच भी कदी 
पर मुञ्चे अपनी वुद्धि स्थिर र्खन दो, श्ीरृप्मजी की यहं विचार्धासशी। 
यदि श्रीरप्ण योद्धा दोकरर युद्ध म सभ्न्रिदित हुर्होते तो आज गीता करा तान 
अर्जुन को (शार संसार को) करटा मिखा दोता ! 


श्रीकरप्ण ने मीना मं अर्जन को क्षत्रिय--घ्म खमप्रश्चायादह्‌) गीताका विषय 
असन्त गृद, म्रहान ओर मार्मिक है! भिन्न भिच्र विद्धानों ने उस पर भिन्न सिन्न 
श्रकार से विचार कियाह। पर परस्तृत टेख का दिपय वह नहीं हे। अतपव 
मं उस पर यहां विनयार नहीं करता । 


महायुद्ध मं पाण्डवां की विजय इद} सत्पक्ष को यकर भरिखा। श्रीषष्णजी 
सतुष हए) 


इतिद्टाख एक मी वस्नु हे जिससे यट प्रता खगतार्हताहैकरिभिन्न भिन्न 
कारम भिन्न भिन्न विचार-घाय छिस ग्रकार प्रवाहित होती र्दीह। नृतम 
विचार वाटो की संख्या जदा वदी क्रि एतन विचार चाके आपह चाप क्रिगर 
खग जातये! जव श्रीछष्ण नें देखा कि उना काय समाप्तो यया तव 
प्राचीन संस्कृति पर अर्थात्‌ यादवों पर दस्युं को आक्रमण करते देखकरभी 
वे तरस्य र्दे । दंस्युयों ने उनक्रे सामने यादवों का नादा किया पर उन्दने योदा 
भी प्रतिकार नहीं क्रिया| अपनी तटस्थ चृत्तिसे श्री्कप्ण ने यह दिखटा 
दिया कि प्राचीन संस्छतिके दधान पर नृतन संस्छति का आना कभी क्भीं 
परिहाय दो जातां) उन्होने नेदेन्व तो छोड दी दिया था} सपना कार्यं 
समाप्त क्रकेवे वन्ू म्र गए थे। उन्टनि दस्युनोंकेहाथसेदृहरीटा 
समाप्त की । 


ह 


श्रीक्प्ण देवता के खगो के अलयन्त प्रिय दोतेक्े कृद्‌ करणं श्रीराम 
ऋ. क धो [ [^ 
म्रजाके राजाय! जनताक् हदय मं उनकः ग्रति उस्यम्त सन द्र्ठुद्धिथी। उनकी 


विः 

| ५३ | । 
संत्यवृत्ति पर जनता पुग्ध थी । चह समक्षती थी करि श्रीर्न सते कोद गख्ती 
नदींहो सकती। वे मर्यादा परुख्पोत्तम ह| पर्‌ श्रीह्कप्म प्रजाके राजा महीं 
प्रजा के मित्रश! बह उरनदीपेंक प्क थे। गोदएुट का मनसुखा धदीर उन पर जता 
उत्कर प्रेम रखता था, उती श्रकार का उत्कट प्रेमं वरसने की सधा ग्वालन 
भी उन पर कर सकती थी । जिक् उत्कटता के साथ द्रौपदी उनसर स्नेह करती 
धी, उसी उत्कता क्रे साथ कौरव सेनापति भीष्म ओर द्रोण भीं उन्हँ चाहते थे । 
समाज--सुधार कसे की जिम्मेदारी समाज के व्यक्तियों पर्दी हे यद श्रीक्ूप्ण 
ने आदं सूप क्ते वतलया! श्रीखम के गुण दैवी थे पर श्रीछप्ण अल्यन्त 
साधारण मयुप्य की तरह उत्पन्न हए भौर यद्यन्त साधारण मञुप्य की तरह 
उनका व्यवहार सहा । उन खल्य प्रेम भी अच्यन्त साधारण मनुष्यं की तरह 
थ! ओर जगत से अयना कतञ्य करके अल्यन्त साधारण मचुष्य की तरह उन्दने 
परटोक गमन भी क्रिया । सवै साधारण दी श्रीद्रप्ण-के मरिच ये ओर जगत 
सर्वं साधारण दी अधिक्र संख्याम! हिन्द्र गणजो श्रीकृष्ण को दतनी पूज्य 
टष्टिसर देखवे है" उसका मुख्य कारण यदी है किं वे मानव ओर मानय समाज 
के भिच्रथ। । 


मनव जाति की परगति नरखिद्यवतार सर आरम्भ हुई यर श्रीक्ृप्णावतार 
के समयम छोकरचके रूपम पूर्णं स्प से विकसित दु । 


रोकतंच का पूर्णं रूप स विद्धा होते दी एकत समाज दासन.का अंत हो 
जाता है । छोकतेवी समाज सचना मर प्रत्येक मलुप्य ज्ञान की सोध कर सक्ता है 
ओर अपनी उन्नति कर सकता ह । पर उस समाजरचनार्मे भी पएक्राध स्वेच्छा 
चारी. समय पर चैद! हो सक्ता हे जो सारी सत्ता जवस्दस्ती अपने हाथमे कर ठे}. 
भ्राप्त की दुद स्वतत्रता का उपयोग यदि मटुप्य ने ज्ञानवर्धन करने म ओर उस 
ज्ञानि का उपयोग समाज-हिन-चिन्तन म क्रिया तवतो संप्तास्मे शाभ्तिर्ह 
सकती है ओर उष्तक्ता कटयाण भी दहो सङ्रताहे। पर यदि खोक्रतचर्े भिह्े 
दप कान का दुरख्पयोग करना आरम्म ह्ये मया तव मनुष्य का वैरी मुष्यहो 
जाता है थर परस्पर कद्द्रद्चगदे रम्भ होकर आज तक कीदृ सारी. 
प्रगति मिद्ध म मिर जाती हे ओर मदष्य पछि कोटकर प्यकोटि मे चदा जाता 
है । समाज ने कृष्णाचतार पथत प्रगति का मार तय किया ओर छोकरतत्र को 
पूण रूप से विकसित कथा, उस्तके पश्चात्‌ उसके सामने केवल दो माश दी रद 
जते) एक मागै-छेकतेत्र का पूण उपयोग क्षनयान (बुद्ध) वनने मै कसो 
जिक्तसे समस्त संस्तारः मे शान्ति ओर सप्रता स्थापित टो जाय। इती मामकी. 
कर्पना को हिन्दुजौ ने वोद्धावतार का रूप दिया है । वृद्ध अथौत ज्ञानी । मनुष्य 
के क्षान प्रसार कर्ने के. लिपट अच्छा. स्वास्य ओर पूरी श्वतेत्रता मिरी 
चाहिए ओर दस्के लि. लोकमत अनुयायी समाज-स्चना की जरूस्त हे ¡ ओर 
इसीलिप अवततारों करी भ्रेणी मं द्प्णावतार के पश्चात्‌ वोद्धावतार ता हे । इस, 
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मार्ग-खोकम्रताहुधायी समाज स्वनाम पिदधे दषः सान कायद्वि सदुपयोग नरह 
इआआ-कयोकि मनुप्य उसका दुख्पयाग मी कर सकता दे--आार यदि मानव जाति 
ने उसका दुरुपयोग करस्ना आरस्म्भ कर ही दिया तो व्ह अपने दी हार्थो 
अपने चैर पर कुव्दाड़ी मार्गी थैर स्वयं अपने विना का कारण व्रन जव्रेनी | 
देसी परिस्थिति म जखिठ विध्व क कव्याणकी दशस एसी विदत मनाचत्तिका 
समृढ नाश होना दी ्रेयस्कर दोगा र पेल समय म कंकी अवतास्दख 
असत्‌ प्रचि क सार करने अ सहायता पर्हुचाचगा । 


पुराणकर्य ने रोक्रते्री समाज पद्धति दो जाने पर मानव जाति की 
भवित्तव्यता क्र विपयम द्‌ कल्पना की द-प्क वाद्धावतार दसस केके अवतार 


पेतिदासिक दर स चामरन परदयुखम, राम, छष्ण आदि व्यक्तियों का 
अस्तित्व सचमुच म थाया नर्दः यहु रश्च यदा पर इतना महन्व पणन! 
पुण का अश्रं गृद्ध इतिहास नर्द्‌! पुराण क भौतर इतिष्टास भसादुभादह 
पर साथ दही उस्म विच्छस्वानौं का कदपना-विलासर भी इ। यदि अलयन्त 
निप्क्ष-भाव स मानव जातिक खुधार की घ्रगत्तिकी ओर टष्टिपात कीजाय 
तो छ्वात दोगा कि विचार्वान पुर्यो ने दून पुराणों ञं इस चात का विचार करिया, 
हे कि मनुष्यने किन किन सीदिर्यो परः घट्र ठहर कर अपना खुधार कियाद) 
उन्दं इसका विद्वाल था कि मानव जात्तिकी प्रगति को ईश्वरीय सहायता 
मिकती ह । खुधार की प्रत्येक स्ीदी पर एक विशेष विचारधारा कां धवाह 
होता स्टता दहे आर उस विचारधारा का जिसने पूर्ण रीति से. सफटतापूवक 
संचालन किया वदी अवतार कहखाया । उनके चरणन करने का हग स्ीधा भौर 
सच्चा धा। अमुक मुक सदुगु्णा से युक्त राजा श्रीराम थे, इस प्रकार उनक्रे वर्णनं 
फरने की शेखी थी । यहे नर्दी क्रि एक राम नामके राजा ये, उनमें पुरणोंरम 
वर्णित खमस्त सद्गुण विराजमान थे 1 इस तरह का आग्रह पूर्वक वर्णन करना 
पुराणकारों का उदृशा न था। उनका उद्दा था-यह चतटम्ना छि उक्त समयं 
की खमाज नीति का प्रतीक कौन धार केसा धा) पुराणकासों के डप्टिकोणं 
को समञ्च कर इस वात का विचार करना चाहिए कि पुरण क्रिस कालम ओर 
कसरी परिस्थितिम्‌ सिखिगद्थ। पुरण काठ मं चतमान राजनैतिक भाषपाका 
क्ञान खोमा को नरहरी था 


उस समय उन्होने जनता के वीच मँ उत्पन्न हुए ओर जनता के प्रिय पात्र 
यने दप खोकतंच करे धतीक श्रीचछष्ण राजा या नेता जिस प्रकार दए उसीका 
कस्पना-विलास से संयुक्त दाव्द-चि्र खींच दिया} जवर्दस्ती उनम ट्ख दृस 
कर खद्गुण चदीं भरे पुराणकारयो ने खमराजके इतिहास कानिदीक्चषण अत्यन्त 
वारीकी के साथ कतिया था। इसका प्रमाण उनकी दद्यावतार बाढी कल्यनास्र 
ख्गता दै । विप्णुजी की यह दद्ाचवार वारी अभिनव कल्पना उनके समाज- 
त्रासन तथा राजर्नाति-दल के पृण जानकार होने का योतकः) केस वात 
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कौ जाते थे कि उस समय कौन चातकि् दस से कथ जाय जिससे जनता 
उसे लीक तरह से समन ठे । 


जिक्त समय विद्धान गण पुराणको इतिष्यसकीदश्िखे देखने का प्रयल 
कस्ते है उख समय वदी गड्वडी मचत्रीदै। इतिहास ओर विक्षान पर पक 
अखि रखते हुः यदि आप पुतणों पर दूसरी अख रंगे तो कठोर तक्र-शाख् 
की कसरी पर पुराण वर्णित कदं कथां ठीक न उतरेगी | पुराणकारों ने जो 
कुछ छिखा है वह सामान्य श्रद्धाद्धु जनता केटिप्लिखाद्ैजिसेनशर््खोका 
अभ्याप्तदै थौस्जोन कभी हिंदू ध के त्वो क विपरीत चातो को सोचते 
हं । उन्होतरे उसी खेरी, उती ठंग ओर उघी प्रणाटी का उपयोग अपने पुराणों 
को लिखने मं क्षिया हे जिनके दास उनके भोजस्यी विचार वद्ुजन समाज 
को रीघ्र समक्चम भ जाय) पुराणकारने किस तत्व का प्रतिपादन किया 
है इस विचार से आप पुराणों को पदु तो आपको निःसन्दरेह आनन्द मिलेगा । 
पुराण ञानी ओर व्यागी जनों का कस्पना-विटासल है, पुराण रूपक है, ेसा 
समदने परः आपके हदय म ततूविपयक आद र-भाच उत्पन्न होया । पुराणो मे 
कदं कथाएं वाद में धघुसेडदी गदैहे। सारादायहदे कि मैरे मत के अनुसार 
श्रीविष्णु के दशावतार की कस्परना, अखिल मानव जाति की सामाजिक 
प्रगति का व्यौरेवार वर्णन है जो पुर्ण वर्णितदहै। किस्त पुराणम किस 
कथाका वणन दहे इस पर म्रने विदोप ठक्ष्य नदीं दिया हे । 


दसलेखम यदि विद्वानों को दइसर विपय पर सोचने-विचास्ते का कुछ 
भी मसाखा मिखा तो इसका लेखक अपना परिश्रम सफर समञ्चेगा । 


(5 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ की मर पतिर्य भी यदी वतछा र्दी है क्रि पुधीत्री से अञ्चि 
तत्व, इसके उपरान्त व्रह्म की इच्छा से अच्चिसे ऋग्वेद, वायु से ययुर्वेद तथा 
सूर्य से सामवेद्‌ प्रकट इुभा। यर्दाभी सृष्िक्रे आरम्भर्मे ही अनादि व्ह्मसे 
अनादि तस्यो का प्रताचख्तादहे आर उन नतत्वाक्र माध्यम सरे अनादि वेदराकी 
अभिव्यक्ति हद, इस ओर भी संकेत ह । 


गजी ने इमी चात को ओर भधिक स्पण्र शब्दां स कदा हैः- 


सर्वेषान्तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक | 

वेदगब्देभ्य एवादौ धक्‌ संस्थारच निर्ममे ॥ 

कमत्मिनाच देवानां सोऽद्ज्यत्‌ प्राणिनास्प्रमृः । 

साध्यानाप् गणे मृक्मं यचन्चेव सनातनम्‌ ॥ 

जस्निवायुरविभ्यस्तु चय तद्य सनातनम्‌ | 

दुदोह यक्सतिद्धयं अप््यज्ञःसामलक्षणम्‌ ॥ 
संसार के खव नास करमर तथा संस्थाओं का निर्माण वेद केराब्दां सरेदही 
आ । देवताओं के गण तशवा सनातन यकज्लकीखषरिभी वेदो सर द्ु्ई। यक्त की 
सिद्धि के किए कग, यज्तुः भर सामक रूप म सनातन. वह्यं के तीन स्वरूप 
अचि, वायु तथा रवि सर प्रकट किप ग्‌ वेदों के दवारा प्रतिपादित यज्ञ को 
यदा मञ्जी मे सनातन तथा अनादि माना है तथा वेदं चयी को सनातन अनादि 
माना है एवं वेद चयी को सनातन अनादि चह्म के तीन स्वरूप मानां | सृष्टि 
के आरंभ म अनि, वायु तथास्विस दन वेदां करे पकड हने की वात शतपथ 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिषत्‌ सरे मेख खाती हे  सुष्टिके आरम्भमे प्रकट होने 
वाङ चेद सनातम है, अनादि है, पुरुप की सषि नदीं ह तथा उनके द्वारा प्रति- 

पादित यक्ञादि विपय भी अनादि दी हे, मदुष्य प्रणीत नहीं । 


विप्णरु पुराण को देखने से भी वेदों की अपौरस्पेयता तथा अनादिता ओर 
नियता सिद्ध होती हे । वहा की पकरिया निञ्ङ्कित हैः-- 


गायच्रज्च च्वस्वव त्रिवृत्सामरथन्तरम्‌ । ˆ 
जि्टोमच्च यज्ञानामरृजसथमान्मुखात्‌ ॥ 
यपि त्रेष्टुमं च्छन्दः स्तोमं पञ्चदश्चन्तथा । 
वरदत्सराम तथोत्कञ्च दक्षिणादसुजन्मुखात्‌ ॥ 
सामानि अगतीच्छन्द्‌ः स्तोमे सक्षदशन्तथा । 

| वेरूपमतिरत्रच पर्चिमादसृजन्युखान्‌ ॥ 
एकविदामथर्वाणमाघ्रोर्यामाणसेवच । 
श्ज्टुभं स वराज उत्तरादसुजन्मुखात्‌ ॥ 


{५९ | 


यन्तो करे प्रय रख से ऋष्वेदकी, दक्षिण सुख से यञुर्वेद्‌ की; परिचयम्‌ मुख 
से सामचद्‌ की तथा उत्तर मुख से अथचवेद्‌ कीसष्डि दुद्‌ इस चात स विष्णु 
पुरयण भी यदी सिद्ध करताहैकिव्ड का इच्छासे ही यज्ञकर मुखाक्तवद्‌ 
ग्रकट इषः ! किसी पुखप कौ सष्ट्ये न्दा 


चद्‌ 
ह 
द्‌ 


वेद्‌ की कचा स भी यदी रहस्य पकड हाता हः-- 


“ 'तरमायक्तास्सवेहु तऽच्छचः सामानि जङ्र } 
छन्दसि जच्चिरे तस्मायजुस्तस्माद जायत ॥ ` 


दस ऋचासेज्नातदोतादहैकरि यज्ञ से दी कक्‌, साम तथा यच्धेवद्‌ की 
उप्पत्ति हड हे । यहां यज्ञ दाब्दं का वङ्ादी ठापक अथ॑ हि) यज्ञव्रह्यकास्थस्पद्य 


हे! गीताके नवम अध्यायका देवां तथा १७ चां च्छोक देखिषः; 


अदं क्रतुरद यच्च; स्वधाहमदमेषयधम्‌ ॥ 

म॑त्रोऽहमहमेवाज्पमहनग्निरहं हुतम्‌ । 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेयं पचित्रमोक्रार च्त्कूसाम यजुरेव च ॥ 

यदहं भगवार्‌ ने जपने को यक्त, मच, घृत, अधि तथा आति सव छ 

वत्तलाया हे 1 जगत्‌ कर पितामह व्रह्या का भी पितामह अपनेको दी क्डाहे। 
ओंकार, ऋकू, साम तथा, यतुर्॑द्‌ को भी अपना दी खरूप वतठाया ह । गीता के 
दशम्‌ अध्याय के वारसवे श्छोक म ‹ वेदानां सामचेदोऽस्पि ` कह कर सासवेद्‌ 
कर ध्वमि सौदर्यंक्र कारण उसे अलग कस्ते धिरोप जोर देकर भगवान ने अपना 
ही रूप माना दै । 


वेदों के अनादित्व पर गीता का एक स्थल अओ।र ध्यान देन योग्य हैः- 


ॐ तत्सदिति निदेगो व्रदह्यणन्चिविधः स्मतः} 


व्रा्यणास्तेन वेदाङ्च यद्चाश्च विदिताः पुरा }॥ अध्याय १५, शछोक २३॥ 


व्ह्यकैर्तनस्वस्परहं ॐ, तत्‌ भौर सूत्‌; रर्टसे त्द्धण, येद्‌ तथा यदो 
का विधान डमा ' इस प्रकार गीतान्मरवारदेदाकोच्छ्यका अङ्गदी मानती हे) 
यहा वेद्‌ ओर यक्त दोनों अनादि दैः वरयोकि दोना के जङ्ग है। विष्ण 
रूटखनाम क कदं स्थलों पर भगयचमन्‌, सर्वव्यप्पी, अनादि त्था निर्ण अर 


सगण ब्रह्यकेप्र्तंक व्ष्णुको यज्ञ यर वेद्‌ दोनों नाम दिये गये हः 


सर्वग; सचि द्वालुर्विष्वक्सेनो जनादैनः | 
वेढोवेदचिदव्येगो वेद्धौ वेदवित्कविः ॥ खोक १४ 
द्ऽयो महेग्यदच कतुःस्र सतां गतिः| 


स्वैदुर्शी विञुतकत्मा सर्वस क्वानसुत्तमम्‌ | इरोक ४८ 


{ ६० | 
दामो महाकमा महातजा मदीरमः} 
महाक्रतुर्महायज्वा मदायज्तो मदादचिः॥ इयोक ०२ 
यज्ञो यन्नपतिय्यस्वा वन्नागो वज्ञवाहनः ॥ दोक $०४ 
यत्तम्‌. यत्चयक्ी यच्चसुग्यच्चसाधनः | 
यन्नान्तकरयत्तरुद्धनन्रमन्नाद्र एव च ॥ ३खछक १०५ 


इख प्रकार विप्णु सह लनाम के थलुस्ार विप्णु (ब्य) वेद्‌ शर यज्ञ प्कदही 
हं । गे सव अनादि दे, इनम कोड पुटप कौ ति नर्द । 


~ व क [ब 


वेद के अपौरुपेयत्व की द्धि कर लिए श्रीमद्धागवतत का गजेन्द्रमोक्ष भी 
वड़ा मार्मिक स्थर हे-- 


भवोद्धवे चेदुचिदां वरिष्ठं चागात्मक सांरन्यचिदां वरिष्ठम्‌ } 
आदि्यचन्द्रान्निवसुद्र भावं मरं परपये ऽ च्यतमात्मवेतमु ॥८१॥ 
अज वरेण्यं वरपद्मनाभं मदा वटं वेदरर्िधि सुसेत्तमम्‌ । 
ते वेदयुद्य -युद्पं पुराणं वर्वदिरे ेदविद्यां वरिष्टम्‌ ॥१४२॥ 
टद्वद्धधर्ममूलये वेदुर्छंधः पुराण शछाद्ञारयः ॥ 

ऋतद्कसुमो समो्रणूटा मधरुखुदनपादपो जन्ति ॥१४८॥ ` 


ऊपर के दो दटोकों म विष्णु क विदापण "वेदविदां वरिष्ठे °वेदनिधि आर 
वेद्शुद्य ` वेद की अपेोर्येयता सिद्ध करने के लिप वद्धे कामके ह विष्णु ठेदां 
क अथं जाचनरेबवाखांमं श्र, वेदोंक कोपदं तथधावेदोकत रस्श्वकदहं 1 इन 
वचद्यपणा सर यदहीकज्लाठदातादहक्ति वद्‌ भिरेतर ध्रत्येक ददा म अजन्मा चिष्णुस 
दी सव्द्ध ह। चेदा कं जानने वाके मनादि अनंत विप्णुदी ह! इस प्रकार 
अनादि विपण के साथ गजन्द्धमोक्च प्रकरण म.वेद्‌ भी अनादि माने गरदं | 


अंतिम द्छोक जे मधसदन को पक चक्षके रूपमे देखा यया ह । धर्मं उस 
चश्च की टल्वद्ध जड़ हे, वेद्‌ उसकी पीड; पुराण उक्र शाखां, यन उसके 
पुप्प यथा मोक कर दं । विष्णु रूपी इस वृक्ष मे धं, वेद्‌, पुराण, यत्त, तथा 


[° अक्क 


माक वड्‌ दा सुन्द्रर तरक सषक साथद्खरगएदड्‌) 
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गीता करे पन्द्रह अध्याय का प्रथम च्छक भी कछ कख णसा दी हः- 


ध्वमरूरमधः; साखमदवत्व ब्राहुरच्ययस्‌ ५ 
सदु्स् यस्य पणन यस्त चदु ख वदुच्त्‌ ॥ 


थ्‌ क न्व [ब [1 
व्रह्म को इस खोक मे एक विचिच अमर अददवव्थ चष के समन देखा हं । 
चुक्लका मू उपर तथा खापः नीचे हे) वेद्‌ इस विराट वृक्ष की शाखा 
के समान हे! ऊपर के व्रह्म खोक इदयादि ोकों से भी परे तथा नीचे के सव 


{ ९१ |] 


खोकों को व्या करके उनसे भी अधिक विथु दत ब्रह्मरूपी वृक्ष की शाखां 
भ. च 


ॐ समान वेद है। विराट शुख्प के शरीर के एक कनेक समान वेद्‌ नित्य है । 
उने पुरुप की खचि मानना घ्र ह | 


५1 


जहां कहीं मी देखा भाय, जव जवे ब्रहम के उसं न्वापक्रूपका जिस रूप 
मी ध्यान किया गया दे वदं घेद्‌ पदखलायी पडे ह । सनत्कुमार संहिता 
मेराम को चेद्‌ का नाम दिया गया भविप्योत्तर पुराण स्यं को यदात्मा 
कहा गया है| वहवेवर्तपुराण क भ्ीरृष्ण.जन्मन्ण्ड च दिमाल्य ने शिव की 
स्यति “वेदस्त्वं वेद कति वेदवेदांग पारगः कठ्कर की है | 1 


दसी प्रकार जहां ह्य का नारा रूप; सर्वं व्यपिनी नगदाधारस्वरूपा, 
जगदम्बा, राक्तिके रूप दिखखायी ताह वहांभी वेदो दशन हे होते 
६ । विष्णु-प्राण घ्न क्ति की थशंसा कप्ते इण विष्णु ने दाक्ति स कहा हैः-- 


ये त्वामा्भृति दुर्भेति वेदगर्भऽभ्विकेतिचं 1 
भदेति भद्कारीतिक्षेम्या क्षेमङ्रीतिच ॥ 
ातर्चेवापराह् च स्तोष्यन्त्यानघ्नमूर्वरः | 
तेषां हि पाधि सर्व मसाद्ाद्विप्यति || 
यषां देवी को विष्णु भगवान्‌ ने ‹ वेदगर्भा ' कहा ह ।वेद्‌ देवी की 
भय्न्यापनी शक्ति के साय भी एक रूप हं । 


न्मा ॐ सुखो से अद्टौकिक रीति से चठ्वेदो की उत्पत्ति क साक्षी भागवत 
पुराणभी है इसके तीसरे स्कन्ध के वारह्वे अध्याय के ३४ वे तथा २७ घ 


इ्खोक निन्नाद्धित ठः; 


ऋग्ययः सामाधर्वणाख्यं वेदान्रवादिभिरुसेः । 
गसं इज्यां स॒तिस्तोभं भ्रायदिचत्तं व्यधच्करमाच्‌ | 


र्सक्रमसेवेद्‌ भथम हें ओर बह्म के स्वरूप के विरोप अं की तर्दु अथवा 
पाज तो यह भी वतखात है ओर ऊपर भी बताया जा चुका है कि वैदे सनातन 
सके ही खरूप है| 


[ ६२ | 


बृ्टदारण्यक मे भी वेदों की अपोरचेयता की दिथति वद्ध महत्वपूणं हंग ते 
व्यक्त की गदर 
स यथा भारद्र्धाभरभ्यादितात्‌ प्रधग्धूमा तिनिदचरन्ति एय 
चा जरऽस्य मदत गतस्य निदवत्तित्त यतद यद्‌ ग्वेद, 
यु्रैद्‌ः सामवेदरोऽयवाद्विरसा इनिदाक्षः पुराणं त्रिया 
उपनिपिदुः उलोकः सूत्रण्यनुन्या्यानानि ज्याद्यानानि 
अस्यव एतानि सर्वापि निःदव्ततानि । 


बृहदारण्यक ने वदां से टकर पुराण {र उपनिषद्‌ इत्यादिको उसी 

यक्त व्रह्म के व्यक्त स्पकाविकासदी मानादह्‌। अनादि काल स वार्वा 

इनका आविर्भाव तियमाव दया करताह्‌। छण भक्त कवि नन्दद्ारुजीनेभी 
अपर्ना गोपियों से कहवाया दे "वेदहु हरि क रूप दवास सख से जा निसरं। 


हस्व पयणवचेदों की अभिव्यक्ति गायचीं अर व्रह्मा ह मानता द) 
मदाभारत सरस्वती को वेदमाता कहता ह । 


ऋण्यद्‌ सौर अथयेवद्‌ अपनी अपनी उत्पत्ति पुख्प ह्य) तथा काट से 
मानत दै । अथवचेवेद्‌ की प्क दृसखरी च्या बतखा्ती ह्‌ कि चद के जनिन्यकक्ति 
यत्ताच्छ्ट से दई । इनक वाद्‌ मञेजी व्रह्म को सत्व गण क प्रथम चमिव्यक्ति 
मानत हे भैर चेद्‌ को द्धितीय। 


वप्ण्रु पुरसणन वद्र का जप्ख्पयता आदर अददता पर वडा इदु चेदवाक्ष 
र्खादह तधा वद्‌ा क्रा ववप्ण्युक्राख्पदह्‌ा{ माह) 


इन सव उद्धरणां छा निष्कं यही प्रतीत होता दे कि अनादि वेद्‌ भिन्न 
भिन्न क्प मे अटोक्रिक रीन्तयांसेप्रकटदस्ए। मयुप्य का दाथ उसद्धे खि 
मे नदी दे, 

भारतीय दीनां मे वेदं की अपेस्येयता मीमांसा देच के, आदि प्रवतेक 
जेमिनि सुनि ने ध्वनि अथवा छब्द को अनादि आौर अनन्त मानादै। इसी 
सिद्धान्त के अनुसार ₹य्द्‌ प्रधान अथवा ध्वनि प्रधानच्द्‌कोा्मी ङ्द व्यक 
स्वरूप मानकर अनादि अर अनन्त माना डे । मीमांसा दुन केः अनुसार शष्ट 
ब्रह्म का शादवत्त सूप वदो के स्वरूप मे व्यक्त जा ओर वेदो के छष्दों के आधार 
परदीरूसार की ओर संसारके पृरेनाम तथा स्पोंकीष्षटि इड । 

मीमांसा दन का विरोधी न्याय दछन उसका विरोध निञ्नांकित रीति 
खे कर्ता हैः- 


. ५ स्या्यद्रन काखिद्धत है कि येद्‌ शष्द्‌ पधान नही हो खकते। 
पला कभी सम्भवी नदीं हो सकता करं वेदो के राव्य मे कभी परिदतन इभा 


(९३) 


हीन दहो। न्याय दुर्शन मानतादहेकिि प्रख्यके वादवेदों के श्छ मे भवद्य 
[५ € 
परिवतंन इभ होगा | 
(२) न्याय दशन का यह सिद्धान्त भीहे कि श्रुतिः नामस्ते हम यह नहीं 
मान सक्ते करि सव छोगों ने अनादि काठसे वेदो को केवख सखुनादहीडहे ओर 
वेद्‌ के आदिं श्रगेता दो दी नर्द सकते । 


(३) न्याय दर्शन का यह भी विसेघदहेकि ओर मन्थोंके शव्द भी वेद्ध करे 
५१ [५ १ # १) 
सम्रानिदहीहैतो चेद्‌ को अपीरपेय क्यो माना जाय ? 


„ नैयायिको ने काहे कि यदि म वेदोंको इषी आधार पर अनादि 
भर अपोरूपेय माने कि सदा से गुखू-शिप्य परम्प से दी सुने गए, तो यही 
वततो क्रिस्ती ओर पुरूपग्रणीत भरन्थकरे छिएभी कदीजा सकती है जिसके 
आदि प्रणेता का नाभ्र मू जाय ओर केवर गुरु-शिष्य परम्परा से ही .अध्ययन्‌ 
की परम्परया दिखाई पड़ने खगे । 


सेयायिकां ने यदहभी कहाहैकिवेद्‌ कै सक्तो तथा ऋचाथों ओर मण्डो 
कै प्रणेतारं के नामों का निर्देश तो हमें उस म्रन्थमेंदी मिरु जाता हे। 


(६) नैयायिको फे अनुसार दाब्दं नित्य भी नदींहै। उनका कना दहै कि 
जव ष्टम अक्षरोको देख या सुन कर दख रूप में पहचान छेते ह कि रमने इन 
अक्षरोको पदिटेभी देखा या खना था, उत परिस्थिति मे हमारी यह धारणा 
श्राप्रकदी रहती है । वस्तुतः हम रोग पूर्वं परिचित अश्वस को फिरसे नटीं 
पदचनते अपित्‌ उसी जाति के दृसरे अक्षरों का परिचय भाक्त कस्ते हैः पर 
श्रान्त धारणा के कारण इन दूसरे अश्चसें को पूव परिचित ही मान लिया करते दै । 


इसी आधार पर नैयायिको के अनुसार शब्द्‌ नित्य नही अनित्य ही हँ ओर 
नष्टो जाया कस्ते इ। टसीरिएः न्याय-दर्ोन वेदों को राष्द्‌ प्रघान नदीं 
मानता ओर उन्दः इस रूप म॑ नित्य भी नर्द मानता । वेद के दाब्दों को परिवतेन- 
शी दी मानत्ता है 


(७) न्याय-दर्सन के सिद्धान्त के अनुसार वेद पौस्येय रहै । क्योकि यह 
दशन वेदौ को ईदयरछृत मानता तो अवद्य हे पर उसके अञुसार स्वभावतः 
अजरीरी दद्वर वेदो की अभिव्यक्ति के छिए दारीरी अवद्य इ दोगा । ओर 
जव इद्वर शरीरय हो गयातो वह पुख्प दी इभा भोर उसकी ति पौरुषेय । 
मीमांला-दर्यन का इन वितेधी भावनां को असिद्ध कस्ते का प्रयास भी 
देखने के खायक ही हे । 


मीमांसाको की घार्णा दे क्रि यदि हम चेदोंको पुख्धकृत मानने ठ्गेगे तो 
चेद भी स्ताधारण अरन्थो.की तरह अपनी कदी इई बातों को अनुमान के आधार 
सिद्ध करेगा; धर वस्तुस्थिति तो पेली दिंखलादई पदृतीदै कि वेद्‌ के हाव्वू 
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जिस सत्य करै घोषणा करते हं ते अनुमान से तिद्ध किए दी नदीं जा सक्ते । 
मयुप्य की बुद्धि उस शादवत ओर अलेकिक सदय को सिद्ध दी नहीं कर प्रती । 
चेयायिक भी वेदो को परमाण अवद्य मानते दहं! इसीलिए सीमांसक कहते दं 
किजवचेद्‌ ्तत्यकींघोपणा क्ररसते ह्‌ ओर मरुप्य की सीथित बुष अनुमान 
द्वा उप्त खव्य को नं प्विद्ध कर पातीतो हमे उन दब्दोंकोच्योंकात्यां 
स्वीकार करना पडता हे ओर इसीरखिद येद्‌ राच्छपधान दं उनके शद्‌ म 
कभी परसिवक्तन दोता ही नहीं! चे रब्द अनादि कारुसेउसीरूपमे चके 
आ रहे ह! वे किसी रारीरी व्यक्ति की स्चना नदीं अपितु अद्रीरी अनादि 
स्यैव्यापी व्रह्म की खास्विक इच्छा से वार वार प्रकट हुआ कस्ते हैँ भर उसी 
ब्रह्य के व्यक्त स्वरूप दही हे) 


मीमांसकों का कहना है कि यदि ईद्वर शरीरी दो जायगा तो हरीर 
धर्म का पाखन करते हुए उस शरीरस सवै व्यापी नहीं हो पायेगा । एेसी स्थिति 
म सीमावद्ध उसके मयुष्यस्वरूप को अदोकिक वेदों का श्चन नहीं हो सकता । 
इसीलिए वेद्‌ किसी पुरुप की खष्टि नदीं हँ । चे अनादिकार्‌ से अपरिव्तित 
रूपमे च्छे आस्हेहे। वे कमेरूपी बह्यके व्यक्त स्यरूपदी दहं! मीमांसक बह्म 
को कर्म स्वरूप मानकर, कर्मं को दी सर्यैदयापी मानते हें 1 


न्याय दरौन के उसं मत पर कि वेदों के प्रणेताओंकेनामतो वेदों की भिन्न 
भिन्न राखाओंके नामके साथ दिर ुए है, मीमांसकों का कहना टै कि इसका केवल 
इतना ही अर्दे कि उन शाखा का उन उन ऋषियों ने अध्ययनं कियाथा 
जिनके नामस वेदाकीवे भिन्न भिन्न राखाएं पुकारी जती ह; वस्तुतः चेद्‌ 
अनादि हे ओर इसका प्रमाण यहे कि हम जव जव अक्सो को देखते द उर 
पटिचान छेते ह । इधीलिए परहचासने की यह्‌ परम्परा भी अनादि) हम उती 
जाति के सिन्न भिन्न अक्षरे को नदीं देखते अपिनु उन्दी अक्षसेंको वार बार 
पहिचानते ह । "राभ" शाब्दं यदि हमारे सामने सौ वार छिखा जायतों रओर 
म अक्षरसोसोनदींहोगे। पेसी स्थितिं एकदही'र'आर भमःको हटमसो 
चार उसी रूप मे पहचान छेते ह । वस्तुतः अक्र नाम भी यही वतखातारहैकि 
उसमे परिवर्तन नहीं रोता । "अक्र" शव्द फा अर्थदही (निलयः है) चेदोकी 
राब्द प्रधाचता के किए ऊपर करण दिए गण दहै] 


प्रख्य कारम अक्षसेका छेष दोतादहे या नहीं इस्त पर स्प व्यक्तव्य 
मीमांसक का नहीं हे । आचार्यं कैय्यरके म. भाप्य टीका प्रदीप के अनुसार चेदो के 
चाब्दं प्रख्य कारु नण तो'अवदय हो गै; पर ऋषियो की अलोकिक दशि 
पिर से उन्हे उसी रूपमे देख छलिया । 


कुष्ट ओर शंकराचायं का मत इससे भिन्न ही है । उनके अयुखार महा 
प्रख्य के समय वेद्‌ ह्या की स्मृति में सञ्चित थें । इस वात का साक्ली भागवत 


| ६५ ] 
भी दहै | हमने इत वत कीचर पदडेकीदे किव्ह्याने प्ररथ के वाद्‌ भवान 
किया ओैर्वेद्‌ उनक्रे चसे सुचोसेव्यकदुए। ` 


पक मतदहैकिवेदोँरमे इन्द्र इत्यादि पेते देवतार्थं का वर्णेन आयाहेजो 
देशका कीसीमाके भीतरवेदा दुष भरजो ग्रन्थ रेस देवताओं का स्तवन 
करते दवेभी दरस देचतार्थोकीखष्टिके वद्‌ ही वने होगे; इतीसि दम रशन 
र्थो को अनादि कैसे कद घकते दै ? 


इसके विसद्ध शद्सचार्य का कना हे क्रि वेद तँ वणित इन्दर इद्यादि, किषी 
एक विशेष इन्द्र तथा वरण दरत्यादि का स्तवनं नदीं कस्ते, थपितु इन्द्र आर 
व्ण इत्यादि की उस जाति का वर्णन कप्तेह्‌ जो प्रस्येक क्स्य म चिदेव म॑ 
प्रादुर्भूत इभा कस्ती हे। पेत कयेड अथवा भक्ष्य इन्द्र तथ। चरण दत्यादि 
देवता प्रकट दो चुके ओर आगामी कर्प म पक्रटटये। चेष्र इसी पूरी जाति का 


स्तवन करते दँ । देवता्भो को.अनादि पर्म्पस का स्तवन कलने विचेद्‌ अनादि. 


हवे किशनी कल्प विदोपम प्रादुभेत देने चषि देवतार्थो को स्तुति नर्द कस्ते। 
इ्ीसे यह स्तुत्ति किसी विद्येप समय स्रवाधी नही जा सक्ती । वेदौ के 
र्द से पूरा विद्व, जिसके अन्तर्गत दैवता भी आजत्ते ह ठीक इसी 
ध्रकार खष्रहदोतादहे जिस घकार स्फोट से अथं उत्पन्न होता दे। जिन रार 
उच्चारण मात्र स अर्था का प्रस्फुटन (स्फोट) होता है उसी प्रकार वेदौ के 
र्द के उच्चारण माच सर उन राव्य के अथ रखने वाटी विद्व की वस्छुर्य-एक 
कण स लेकर इन्द्रं पयैन्त-उत्पनच् दे जाती रै। 
सांख्य दुर्छन के आदि आचाय कपिर न्यायद््धन के प्रधम आचार्यं न्याय- 
सूत्रकार गोतम के अनुकरूक ही वेद्‌ के अनादित्व क! खण्डन करते दह; पर साथ 
ही साथ न्यायदृदयन सेचेदौ की पोख्येयता मानने को वे सहमत नदीं होते । 
कपि के अनुसार वेद की खि के लमय कों पुख्ष उत्पन्न ही नहीं इजा था तो 
पोस्पेय कदा टी कैसे जाय । उनके अनुपस्तो विष्णुभीवेद्‌के खषा नहीं 
माने जा सकते । कपिर के मत स विष्णु सुक्त पुरुप में अत्रगण्य हैँ तथा सर्वदर्शी 
ह; पर साथ दी उनकी अशान्त पक्ति उन्हे वेद का खा दाने के योग्य नीं 
रटने देती । विभु के अतिरिक्त कोड दृल्या व्यक्ति भी नदींहेजोवेदों कास्ट 
कहा जा सक्र; क्योकि दूसरे पुर्पो मे सर्वदर्दित्व नदीं दै । कपिट का मत है 
क्रि यद्यपि आदि पुखुपने वेदे का उचारण किया होगा ओर वहींसरेवेदका 
आस्म दुभा द्ोया तिस परभी आदि पुख्प को हम वेद का स्रष्या नहीं मान 
सकते; क्योकि तन्मयता क्री अचस्था में अनजान मेदी आदि पुरूष के निःद्वाससे 
वेदा की उत्पत्ति हुई । अतएव हमर आदि पुश्प को भी वरदा का सषा चरीं कष 
सक्ते । चेद को आदि पुख्य ने अपने चिन्तन ओर मनन से जागरूकता की 
अवस्था में जन्म नही दिया धा 
9 
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स्वयं वेदौ मँ दी कुर सती कऋ्वार्दै ईह जो आदि ऋनियो की -अलोकि्कै 
शक्ति की घोषणा करती है । यद्यपि कालिदाप्त के स्थु्वश न्प म वरतंतु कषि 
कै रिष्य कोत्स कपि से रश ते शि्राचार भं पुछा दे-“ जष्यग्रणीमैन्त्रकृतामूृषीणां 
कुराप्वृद्धे क्ली गुरस्ते ” ८ ह छदाग्रच्रुद्धि, छया मे्वो के निर्माता कपिर्यो के 
अग्रणी (प्रमुख) तुमरे गुरु सङ्क ह) तथा वेदों की ऋध्या ^“ माहमृपीन्‌ 
मन्त्रकृतो मन्व्रपतीन्‌ परादाम्‌ “ भी हे जिनयें ऋषियों को ` मेचदत' (मनक्तः) चथा 
मन््रपति कहा गया है, फिर भी स्वयं कालिदास ने" कपयो को 
अङृतवचश्वाम्‌” ओर शति ने “वाचाविरूप निल्यये कह कर ऋषियों को 
मन्व द्रा ओर राब्दौ को सित्व अथवा अनादिदहीमानादे) वेदो की कचा 
ऋचः सामानि यजूपि । सा हि श्रीर्ख्ता सताम्‌” वाणी की नित्यता को स्प 
चोपित करती हे। इषस स्पणए्रतः यही पधरतीत होता हे कि "भमव्रकतः का अर्थं 

मन्त्र को प्रकर करने वाखा उन्हं प्रकारा टसे वाखा द्त्येगा। 


वेद्‌ के च्छ्लाओंसे यहभीमाद्टमष्ड्तादहैकि ्छषियोनेवेद्‌ौ मजो. 
जो स्तुत्ियां की ह त्था ओ क्रियाय (कमव्मण्ड) ग्यक्त की है वे सव सामान्य 
देवताओं के सामूहिकः स्वरूप फे दाय अथवा सरस्वती के द्वार अथवा वेद 
के एक अथवा अनेक देवताओं के.द्धारा अखकिक असुभूति के समान उन्हे भरा 
हई! वे अयुभूति के व्यक्तीकरण स माध्यप्र माच वने। अलुभूतियां तो 
द्वाद्वत ह । 


भिन्न भिन्न प्रख्यो के वाद्‌ धिष्णु कते भिन्न भिन्न रूपो ने रादवत वेदो का 
जकश्ावन से उद्धार किया 1 नीचे के रोकं देखिए : “ - 


भूतकातरुमध्यस्थो हस्वा तु मधुकैटभो ! उदटता येन वै वेदास्तस्मै मरस्यात्मने नमः । 
- भी मस्तवराज, महाभारत, रोक ७६ 
उत्तिष्टतस्तस्यजखोर्‌ डश्चेमेहावराहस्यमदीं विदार्य । 
विधुन्वतो वेदमये रारीरं खोकातरस्थं खुनयो गृणन्ति ॥ 
, ~ ग. मो. श्रीमद्धासवत इरोक ७७ 


मधु तथा केटम का वघ करके मत्स्य भगवाम्‌ ने वेदो का एक प्रख्य के 
वाद उद्धार किया ] 


, महावराह जव एक.प्रख्य कै जख के उपर आये तो उनका शरीर भी 
चेदमय दी दिखटाईू दिया 1 वह्यका व्यक्तं रूप वेद्‌ वार वार उखके व्यक्तं रूपों 
के साथ दिखद्ाडं दिया। 


इस प्रकार एक वहत वद्ध परम्परा वेदों फी अपोरुपेयता तथा उनकी 
कारवतिक. स्थित की स्ची देती दे) परम्परा तो यह्‌ भी यतखोती हे कि वेदं एक 
हीदं उक्षे चार वर्मं भगवान्‌ वेदव्यास ने किये “पक पवासो भगवान्‌ वेद्‌. 


1 


[ ६० | 

रारिर्विभक्तः परं वद्व्यासेन 1 भारतीय साधको की परग्पया वेदों को केवङ 
ग्रन्धरूप ही नहीं अपितु भगवान्‌ का स्वरूप भी मानती ची आङ हे । उदाहरण 
पर्याप्त दिये गमने द; पर इस ओर घुटसीद्रासजी भी प्क अदोक्रिकः प्रमाण की 
तरह दमाय ध्यान आश्र करते हे । वालक्राण्ड फे ग्रार्म परं उन्होने वेदांकी 
स्वति इन शब्दो मं की दः--“वन्दौ चासं येद्‌, भव वारिधि वौदहित सरि्त। 
जिन्दँ न सपने खेद, वर्णत रथपति विरद यङा ॥ चासं वेदो की स्तुति में 
एक तो तुखसीदासजी ने उन संसास्सागरके लिए नीका के समान कहा हे 
ओर वेदों को धद्य का निरन्तर तथा सादयत प्रार्थी माना हे । इल प्रकार तुखसी 
भी वरद को रादवत श्रद्य के शादच्वत उपासक की तरह देखते हं । 

उत्तरकाण्ड मर राज्याभिषेक के वाद्‌ ती षेद के चेतनं स्वरूपकी वद्धीदी 
कुतहर पूर्ण अङाकरिकं सकी वुखसीदासर ने दिखखाई है । :-- 


भिन्न भिन्न भस्तुत्ति कर, मे सुर निज निज धाम ॥ 
वदि वेष धरि बरेद्‌ तर्द, येः जह श्रीराम ॥ 
परश सरश कन्दर लति, आद्र कपा निधान । 
ख्खाम कारू म्म कदु खमे करन गुणगान ॥ 


यहां चेद्‌ भगवान्‌ का चेतन स्वरूप वड़ा दी यार्भिकहो गया) यदीहै 
वेदा करी शादवतिक स्थिति । इसी भपौद्येयता के कारण संसार वेदों को देखकर 
युग्ध हो गया । साधक ने उलन परम तत्व का दछन किया । प्रत्येक पुखण 
तथा श्ाल्ने क्रि्ती म फिसी प्रकार उसी क महिमा गायी | श्रमिक कारुसै 
मवतक के साधक, चिन्तक तथा कवियों ने अपनी अलुभूति परम्परा वेदांसेदही 
प्रहण की द| संसार तथा अध्यास दोनों का चिन्तम वेदं के आधार् परी भाधित 
रा । कवीर के समान निर्युंणोपासक संत ने भी कट। & ` चेद्‌ कतेव कटु मत इठे, 
गूढा जो न विचारे” कवीरक्री यह धारणा हदय करो मेदती हई बाहर व्यक्त 
हृद थी; क्योकि “एकं सद्धिधा वहुधा वदरयशि्िद्र मातारिदवानमाद्ुः। वेद्‌ की 
यदी क्वा कवीप् की साधना का मूदटभरूतं आधारदै। दसी सै ष्ग्ध होकर कवीर 
कराय चेद्‌ का भक्त दहो गया) यद्यपि भगवान्‌ छष्ण ने “चेगुण्यविपया वेदय 
निखेगुण्यो भवार्जुन कदा" फिर भी उन वेदविहित यक्त की प्रतिश्ठा करनी दी 
पदी । उन्दने स्पष्ट दाब्दं मं कद्यः--" द्रव्ययक्नास्तथोयश्चा योगयक्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायक्ञान जान यलादच यतयः संदिताः सर्वेऽप्येते यक्त दो 
यनक्षपितकद्पपाः ” 


“ थताशिष्टामृत्तमुजोयान्ति नक्षिसनातनभ्‌ । 
नायं खोऽस्त्ययन्तस्य कुतोऽन्य कुर सत्तम } 
५एघे बहुविधा यन्ना: वित्ततो व्रह्मणे छै 1 


इतिहास-खण्ड 


(किः 


0 


ष 
म सी 


मुदम कितना इतिहास भर, 
कितना निमांण बिनाञ्च भस | 
ममे पतज्ञड्‌ मदमे वसन्त, 
है कितना रोदन हास भरा 






# लक्ष्मणाजी का प्राचीन मन्दिर 
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महाकोपर-कीर्ति-कथनप्‌ । 
न 
( स्चयिता :--श्री पं० छोचनग्रसादर्‌ पाण्डेय ) 


महानदी, महामाया, मरहारिव-महाभवः 
नृपायत्र स देशेऽ महाकोसतरुसं ठकः | 4} 


महारननिधिर्दिव्यो महाराक्तिधसे मदान्‌ । 

दीप्तोभ्यं दृक्षिणाश्चायां देको दक्षिणको्तरुः ॥२॥ 

दले राजति नादूयमण्डपमथ श्रीरामहुङमे% 

श्रे संदधे च चितत्रचना रीखा शिराय्रामदये । 
नाना निकर गै रु-गहर-गृदाः ख्याताः पुरातव्वतो 
यत््सिन्‌ सन्ति सुवणदीरकनिधिः† सोऽयं मदहाकोसरः । ३॥ 
यल्मिनू मेकटप्वेतस्घुविमखो रम्याच्रकूरोवरो 
भक्ति्रिमनिधायक्तोऽहि भगवान्‌ श्रीदौरिनारायणः । 
श्रीगन्धर्वपत्तिः ऊुटेश्वरशिवो राजीवनेत्रो दरि 

नौथो यत्र चृसिहनाथ इति वै ख्यातो मक्टाकोसलः ॥४॥ 
दास्यदरयामरकान्तिपरितरता, रम्या विदद्गावटी 
यस्मिन्‌ काननवाटिका सुविमला विनच्रोवखा तण्डुख | 
चिव्रा भूधरग््रवर्वतपयाः सोभ्य सद्‌ा कीतित्तः 
भ्रीसीन्दर्यैकलाकरापद्ु्रखो वन्यो मदाकोदालः ॥५॥ 


सौन्दर्य रिवनाध-पुण्यपुटिने यत्रास्तिशान्तिपरद 
नृत्ये यत्र रता सुतैरुतरिनी, हंसोदका, मानदा + | 


@ राम! (परजाराज्य) के पृहारहोपर प्राचीनतम नारूयपण्डप है| 
सिष्टनधुट या सिवनपुर (नहरपाटी ‰3.व. पि रायगदञथ) | 
खम्ब्ड्पुर नगर के निकट महानदीगसैल्ित (हीराकरद" स्थान | 
वण्डला-नदी-दण्डला या तण्डुला नदी जो रायपुर यर द्रगजिखो पर बहती दै | 
` बि्रोत्पला (महानदी) एतैठ (तैल-नदी या तैखवाहा नदी) 
` शिवनाथ, दंसदक्रा-दंसदो ४ हासदेव नदी । मानद मान या मानद नदी 


~ 


क ~+ ~ 


[ ७ | 


रेदारामवसन्वकोकिरुकरो यस्मिन सुधां वर्षति 
पुण्यारण्यमयो महाकूबिड्रस्पर्ी महाकोसरः ॥६॥ 
यरिंमस्विष्टति पद्खोचन इति ख्यातः सुतीर्था महान्‌ 
रेवादोणविधौतरलधरणी ङ्गाररामाद्धिकः । 

यस्मिन्‌ राजति रम्थुसेवितजला चिग्रोत्पखा मरोञ्वला, 
सोऽयं कोदाखनाथकीतिकलितो देयो महाकोखलः |५॥ 


ग्ररस्तिकृतः कवयः । 


कोस्र-कवि-नामावटी 
चित्रोत्पखाघुम्बितत चारदेदो श्री कोस्ट स्वर्णपुरे च शुभ्र 
ये कोविदाः सत्कविड्धन्दयुक्ाः सन्ति स्र तेपामिष्ट कीरिगानम्‌ ४१॥ 
रेवातटे र षुरे च रम्ये तुम्माण-राञ्ये तरुहारि-भमो । 
महानदी-वारि-विधोत-देडो एुरा वभवुः कविकोविद्‌ हमे ॥२॥ 


इखानःकविः 
ङशानः कविराजपण्डितवरो विद्याककापारगः 
श्रीटश्चीपुरमर्वमौरव-शद्षी धि्रोत्पला-चारणः | 
राज्ञी श्रीदिवयुप्ठभूपजननी श्रीवास घीसटा 
येन श्रीपतिसद्कीतिरचनायुप्येः छः पूजिता ॥३॥ . 
प्राङ्‌ पथ्वीश्षः दिवयुतमहा पुप्तवालाङ्गुनाल्यो 
यस्य स्नेदी खह्दयकयविः सोऽयस्रीश्षानदेदः । 
जातो वदो (सुखर' इति यो वम्मैणां सुय्यैवम्मौ 
पुत्रीं तस्य स्वनृपजननीं चाक्षरं यः सियेवे } घ} 
भास्करभटः कविः 
प्राप्तो युद्धे नृपसदसि यः केसरीख्याततिसुचे 
भ्यं भूप भचयुतमहो देवनामानिध तम्‌ । 
तायिश्वद्धारत गुणिजनप्रेमपात्रं दाक्ष 
भदो नास्ना कविङकलगुर भ¶स्करः कोसछेदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ईशानो भास्करभदर्धुठ ` 
ईद्ानः कचिराजराजतिखकश्िन्तातुराद्काभीधः 
श्रीवालाङ्ैनकोसटेश्रसखः सत्काव्यचिन्तामणि; 1 . 
भटाल्यः श्रुतिमान मनीपिसुङ्ये धी मास्करो भास्करो 
यस्य श्रीभवदेवराज्कमरं दिन्येः केरेः कान्तिमत्‌ ॥ ६ | 





ॐ इंख्ान ( चिततुराड्क ) नामक क्व्रिने महाशिव युप्तरी माता बर्नटाद्रारा श्द््टीपित 
विच्मूमन्दिस्क प्रशस्ति कौ रचना की हे  मास्करभट्र कविते भवदेव नामरु कोसले राजाकरौ परस म 
शिक'ठेख प्रस्तुत त्रा दे । ये उभय कवि सन ईघवीके ६००--७००मये। 


[ ५५ 1 


करष्णद्ण्डी 
वैय श्रीकृष्ण दण्डी ऊुदाखकविवरः सन्नः काम्भुभक्तः 
काव्यानन्दे प्रमतये दरचरितरसास्यादने दत्तचितः ॥ 


कोशलेन्द्र ययातिः 
भूपाः. कोसलेन्द्रो विधुर तिकः श्रीययाति प्रसिद्धः ˆ 
वाग्देवी पादस्ेवी वुधसुजनसखः श्रीकलिङ्गत्रयीशः ॥ ७ ॥ 


महानदीमण्डितमन्छुभरूमो पुरे विनीतामिध जादिपीठे । 
तात्र प्रशास्ति बिदाद्ं चकार श्रीकोशेन्द्रौ नृपति ययातिः ॥८॥ 


चिघ्रोतराचरणलुभ्बितचार्मृम श्रीमान्‌ कटिद्गविपयेषु ययाति पुर्याम्‌ । 
शात्रे अकार रचनां नृपति ययातिः श्रीकोसखेन्द्र इति नामयुतः प्रसिद्धः ॥९॥ 
श्रीलिहदत्तः 
तसो यस्य विनीतनामकपुरे चक्रे पुरं नूतनं 
हीरास्थान मदानदीतटवरे श्रीकोसरे दक्षिणे । 
भूपो भीमरथः कलिङ्गतिरको यस्य प्रभायां प्ञुः 
सोऽयं संषततन्धिविम्रदपदः श्रीिहदत्तः कती ॥१०॥ 
भूपो भीमरथो महाभवयुतो गुक्ताभिधानोवर-- 
भास्तेऽयन्त सुखे ययातिनगरे चिग्रोखरासुम्विते । 
यस्य क्ष्मा-परिपारने नयगुणे सोभ्य महाकोसठके ` 
भरख्यातो धृतसान्धिविप्रहपदः श्री सिहदत्तः इती ॥ ११ ॥ 


सुसदख्दन्तः 
वन्यो दत्त-सुमङ्गटः सुनिषुणः श्रीतारदत्तास्मजो 
यस्म कीतिमदात सुमज्जररुदिरटठेखः शिवस्यार्ये | 


श्रीनारायणः 
श्रीरामाभ्युदेयाभिधं रसमयं काय कतं येन वे | 
श्रीनारायण सत्कविरधिजयते गोपारवीरमियः ॥ १२ [*# 


. भक्तातनामा 
गन्धर्वैश्वरपाद्पश्रजसुधासक्तेन वे केन॑चिव्‌ 
दिभ्ये धाश्चि सदादिवस्य रुचिरे कान्य कृते प्रस्तरे । 


कै श्रीवरक्षधरणाग्जपूजनमतिनीरायणः सत्कविः 
श्रीरामाम्युदयामिधं रसमयं क्यं सतयोग्यधत्‌ | 
समूतयारूद्‌ यदीय वावयस्चना प्रादु्वन्निर्मर- 
~ , प्रम्णोह्टह्िरेचित्तृक्तिरमुचत्‌ वे्देवता कीम्‌ ॥ 
एुजादीपा्टी का शिष्ठा टेष | 


[ ५६ | 
भारापुष्पसुगन्धचन्दुनसमा रब्दवखी नि्मटा 
सत्कीरि चितनोतति सत्कविकुटे श्रीकोसटे श्रीयुरे ॥ १३ ॥ 


अ्हाण-कविः--(देदयवेविर्य क राजत्वं काट म) 
सर्गे श्ररः सुकचिरद्टण दकभक्तप्‌ तुम्माणदेद्यपतिराजसमाप्रधानः | 
भङ्कश्ररस्य गुणद्ीर्वनपुण्यघामा वियानिधिः सकलकोखरकाग्यचन्द्रः ॥१४} 
की्सिघरः वस्सराजः धर्मदयाजः 
मामे सुरगणः रव्रसि्ः 
विद्वान श्रीवस्सराजो नृपतिगुणकथागायक्रः कीतिसूनूस 
तस्पु्रो धर्मराजो निपुणकविवसरशन्दर चस्य भरः 1 
मामेनामा कवीदाः सुरगणजनकेो रत्नसिहोप्स्य घुत्रः 
ख्यातो वास्तव्यो नुपवरसदति प्र ्ठमानो मनीषी 14५ 
कुमास्पारङः 
श्रीमान्‌ सदखाुनवदादीपः कुमारपाठः सुफविप्रधानः 1 
महानदीवारिविराससुग्धो मदागुणजो भवभूतिभक्तः ॥१६॥ 
विद्यानिषिद्रामपतिर्मनीपी चण्डीरपादाम्युजचचरीकः। 
प्रासाद्कारः शदिरेखरस्य धन्योऽस्ति यः कोस्लसत्क्यीन्दरः ॥१५]) 
व्रि्युवन पारः 
त्रिभरुवनपाः सुकविमराटः की सिविदारः सुकविदले । 
सुकृततिरसारोऽचितशद्चि भारो नितमचजारो भूमितले ॥१८] 
देवपाणिः नृसिंहो दामोद्रमिश्रः 

श्रीदैवपाणिवरैधवृन्दवन्यः श्रीमान्‌ गरु्खिद्यो रचनाकुरामः 
प्रदस्तिकारः कवितारसक्ते दामोदराख्यो हरिभक्तिषतः “ -- ~ 
गीतमाधवसद्‌गीतिकान्यमद्‌ सुतमिष्टिदम्‌ । 
रेवारामङरतिगगानर्मदारहरीसमम्‌ ॥२०॥ 
श्रीवास्तन्यकु टेजातः ख्यातः पण्डित इखयथ । 
ग्रशस्तिकारश्द्रारो रेवारामो द्विजादुगः ॥२१॥ 


प्राचीन महाकोसटं 
ˆ` चवर 
८ ठेखक :--पं० छोचनग्रसाद्‌ पाण्डेय ) 


यदि यद कदा जाय कि वर्तमान छत्तीसगद अर्थात्‌ महाकोसल मयुप्य 
जाति की सभ्यता का जन्म-स्यान देतो आप कदाचित्‌ इस्त कथन को केव 
भिथ्याभिमान मानकर कुछ महत्व न दु! मने इत अरण्य तथा पिकछछडं इषः प्राति 
के वनवासिर्यो क खहवासी वर्तमान उच्च-चिक्षा-प्राप्त पक विद्धान्‌ को भारत 
विख्यात इतिदहदासक्षा के निकट यदह कहते सुना दे कि वतमान समय में हमास 
कोर इतिदास नही हे पर मानव जाति की आदि सभ्यता यदीं पटी है। 


पुरातत्वक्न पण्डितो के अनुलन्यान तथा उपरन्य सामग्रियों के निरीक्षण 
एवं अध्ययनजन्य ्ञान ने इस अन्धक्रार-पूणं मरहाकोलख को आलोक दान करके 
उसे भदान" दव्य. का प्रकत अधिकाय प्रमाणित कर दिया ह्‌] 


छत्तीसगद्‌ के पहाड़ों मे, चश्टानों पर जो चिवकारी मिरी है वह संसार 
५१ सै भ [क [9 
म अद्वितीय ह) चिचरकरा के इतिहास मै उसका सवं प्रधम स्थानदहै। पेसै 
चित्र-रशिखप का निराण कव ओर किस जाति द्वास हुभा था--द्रख पर अभी 

५५९ ५५ योई 

विद्धान्‌ पृसतत्वकल मँ मतमेद्‌ दे । कोद तो उसे परचास दरार वपं पदिटे का 
कहते ह ओर कोई उसे वीस हजार वधै पदिखे का) क्यादक्षिणा-पथर्म 
अचरस्थित कोस्ट देच्ाकी मदहा-प्ाचीनताके प्रे चिन्ह उत्त ' महाकोसखः नाम 
धारण करने में सहायक म दोग? 


विक्रम खोरुका त्रिरारेख ` 


स प्राक-फेतिहासिक प्रस्तर-चित्र-शिर्प का अध्ययन एक महत्व पूणं विषय 
है, पर इस ओर अभी तकर महाकोलक के खुशिक्षितों का ध्यान गया ही नहीं हे 
इस प्रस्तर-चित्र-द्विदप के वाद्‌ उच्च महत्व की वस्तु विक्रमखोट का शिखा टेख 
है जिसकी चिप को प्रसिद्ध पुरातत्वक्ञ प्रीकादीग्रसाद्‌ जायसवार अञमानतः . 
चार हजृार वप प्राचीन मानने के पक्षमरेथे। इसलेखकी डिपि कोजायसवाङ 
मटोदय मोदनजोददो तथा व्राणी शिपि की मध्यवर्ती तथा पारस्परिक सम्वन्ध- 
स्थापनकारी कटी मानतथे। अभी बस छिपिं को पुरातच्च विभागवालो ने 
षृ पूय पद्‌! नही है । पर हिन्दू विश्ववि ्ाटय के डाक्टर प्राणनाथ ने इस 
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छेख का पाञेद्धार अपनी शेखी से कर लिया दहै! चेर्स ईला से १५००-२००० 
वरप पूर्वं का मानते हेः ओर विक्रमखोर पर्च॑त को चेदि वश्षीय तात्काछिक राजारओं 
का प्रसिद्धः तीर्थस्थान करते हं । 


सन्‌ १९२२ में जव इस विक्रमखोक ठेख का पता पहि पदर छगातो 
स्ंसारभर के पुरातत्वज्ञ पण्डितां मे खर्वङीसी मच गद धी । महक्रोल के 
इतिहास की सामधियां अभी वन-पदादो ओर गिरि-गुहा मं चिपी पड़ी) 
उनकी खोज ओर प्रकादास का कोई सुव्यवस्थित पवन्ध नटीं इभा है । 


सादित के द्वारा हमरे कोसठ देके नापर परजो प्रक्राद् पडा है उससे 
उसका इदिदास ईसा के ७०० वपं पूरं मानाजा सकता है। मदा वैयाकरण 
पाणिनी ने अपने व्याकरण सें" काछग ` ओर "कोस ' नाम सम्वस्यी नियम- 
पर सूत्र खिखि दहं । अनेक भाष्यकारो का मतद कि यद्‌ उद्छेख दक्षिणं कोत्तट 
के छियि किया गया है! तव, अर्थात्‌ ईला खे ७०० वरप पूर्वे, इस देख का नाम 
कोसलरु दी धा। समुद्रुप्त के प्रयाग वे स्तम्भ-लेखम भीदसदेद्का नाम 
कोसरु छिखित है । ईला से ३०० यपं पू की ब्राह्मी लिपि मेँ खिखितदोताघ्र 
सुद्रायै विखायत के चिटिश म्यूजियम्‌ मे सुरश्चित हे । इनपर कोसख चेदि की 
~ राजधानी (त्रिपुरी" का नाम अद्धित दे साथ ही स्वस्तिक, सखरिन ओर शेख क 
तीन चिन्ह उन पर वने दपः ह 1 मानों ये तीन चिन्द, तीन राज्य-कोसङ, मेकल 
ओर चेदि करे योतक दों । सुद्राष्धित इन तीनों चिन्ह तथा “चरिपुरीः नामसे 
तात्कालिक शासक या राजवंरा पर कुछ प्रकारा नहीं पडता । 


इसी सपय के अर्थात्‌ इसा से २०० वयं पूं के आखपासकेदो पारी लेस 
सस्थुजा (या खुरगजा) राज्य की पहाड़ी की युफा म मिले ह । उनम कवि तथा , 
दपदखे ( रूपदक्च ) पद आये हं ! यथा-- आदीपयन्ति हदयं समावगरूकवयो 
--कचिगणं जो स्वभावसे दी सम्मान कै योग्य द हदय को आरोकिते करते है, 
अथवा उसे प्रञ्वछित करते हें । 


द्खसा रेख है- 

तुका नामं देवद्ासिकी 

तम कमयिथं वारूनसिये 
देवदीने नाम छपदखे (रूपदश्च) 


पक देवद्‌एसी धी जिसका नाम 'खतठुकाः था । उसका प्रेमी वासयणसी- 
वासी देवदीन नामक मूर्तिकार (रूपदश्च) धा । ये पारी लेख जिन गुफा मदिरोपरः 
है वे गुप्ता मदिर ' नाय्यमण्डपःके काम मे खये जते थे अर वहां आज से 
दोदजार वप्र पटिङे नारक खेले जाते थे । उस पुराने जमनेमेमी इस देश के , 


ॐ अष्टाध्यायी तनं दन्त ‹ स ` युक्त कऋोसरु उब्द्‌ हे । 
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निवासी इते शिक्षित ओर खुलंसछत ये कि , साहित्य, संगीत तथा कश" की 
नरिवेणी नारकाभिनयके रुप में उनके हदय को जस्त एवं आह्वादित करती 
रहती थी । 


इन शफा मेदिस की भीती दीवासें पर भित्ति-चिच हैजो उ समरयकी 
 रङितिकल्छा' पै नमूने है । जिस दग क “ भित्तिचित्र ` अज॑त। तथ। यलोरा कै 


५9 म 


शफा मंदिरे मेहे ` भीत्ति-चिच' भी उती ठङ्गकेङकै। ये सव हमारे कोसल 
देश की महानत। के द्योतक ह| 


क 
जी का शिला ठेल 
सकती राज्य ङ्ञ यी नामक गाविके प्दाहका शिखाख्े भी वडा महत्व 
न 


पूणं हेः । सन १९३१ वे दमये स्वतः इसका अवलोकन क्रिया (| यह गावं 
सकती रवे स्टेान से वमान १४ मीक हे । गायके निकट ही दामादहरा नामक 
नालादे। पाली चहनपर एक ठेख पाटी ख्पिमे खुद्‌। दुआ हे । महाकोक्र 
मे प्त पारी केलों ह सवक्ञे लम्ब है| प्र अमीतक्र उक्तङ्ग पूरापूरा 


पाठोद्धार ओर चकारात्र नहीं ह्यो सका हे। येता जान पञ्ताहैकि इत 
ङमार वसन्त या वीरदनत्तके राजत्वकाल मे एक रजार गायोंके दान देनेका 
उल्टेख ह महाकोख दतिहास-समिति (१8.021; ०९8] प 13८०८160] 800) 
विखाक्षपुर की दना पर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग दारा हार्हीमे 
रल शिखा ठेल कौ फिर सेखापटी ग ह । जव तक इसका पय ओर स्पष्ट 

ज पठोद्धार सहित चकरन नहीं होता तथ तक दमे उतने ही से सतोय करना 
पडेगा जितन। अभीत यह शिखा छख पडा जा चुकादे। हमने भी इस्त ठेख 
की छापरी थी. । इस खेखमे चार पक्तिरयां ह । दर्नका परोद्धारः अभीतक नीचे 


पहिखी पक्ति- सिध नमो भागवतो ,. (“^ "° (उसभतिधि. १... 
दूसरी पक्ति दण्ड नायकेन वराधिज्तेन,.. वसी टिपुतेन... ,.. गो सहस... 


चोधी पक्ति- ~. ००७ "" *""दृन्द्र देवेन दत्तं ०१०७७ # ००९३ गोसहस्र ०१०९९ , ७ द 
उपदंक्त ठेख भै तीन वार शगोसहसखं वाक्यांश अयेहै ओ एक स्थान प्र 
तो^गो सदशं दत्ते न्त स्पष्टः एटा जाता | मे “खः तिथिः 
नभम या रपम तीर्ंके स्वि आय है| इसका उल्छेख मह; प्त मेदहे। यहभीं 


नं वसी ठिपुतेन तथा रण्ड नायकेन शब्द्‌ अये. | अजन्ताकी युफाओं मे खे 
क वत्ीटिषुत का नाम आया हे पर वहस वक्रीटिणुत से भिन्न ज्ञात 
हते हे। | | ॐ 


[८० ] 


स्वरवासी डा० दीपङलछ अपनी पुस्तक @.2. {086101005 (मध्यप्रान्तीयं 
शिखा ठेख) मे .दतके सम्यन्ध मे जो सिखा रे उसका उद्टेख गीते किया 
जाता है :- 


५ इस शिङछाटेखकेदो भग हं । यथम भाग भागवत को नमन करत हप 
आरभ होता दे | टर्म खमय दिया गया देधी मार वान्तं के राज्यरासनके 
पांचवे वपं के टेमन्त कतु के चोधे पलवाह्कापंद्रहवां दिन । इक्केये दर्पद 
गये है-भ।गवतो, उक्षभ तिथि, धिसा गोद्‌च्छ, चक्तीटिद्ुव। - 


द्खरेभागमे तिथि दी गद ह- कुमार वासन्त कै राजादासन के आवे 
व के ग्रीप्म तऋनु के छयवे पवाद. का द्वितीय दिवस । आ यष्ट रेख जव 
श्युद्ध ओर पृण रूण से पट्‌ किया जावेगा तव मह्‌।कोसच्ं के दस अचरुके 
दतिदास पस् जो गोरक्षा जार कपि के लिद्ाज स ब्रड( सम्रद्धिद्याटी धा, अच्छा 
प्रका पटडगा 1 


किररीका यज्ञ स्तंभ. 


छत्तीसगड कै चन्दरपुर ताद्के म महाकोखख कै एक द्रक्ति-शारी शासक 
कराअट)।रह सो वप प्रचीन पक यज्ञ स्तम्भ मिटा ब्रह्मी चिपि के लेखस 
अदत यहः सार या सरड ठक्ड़ी का खम।सन १९२१ के अध्रेख सासमं 
किरारी नामक ग्राम के दीरावरय आख्याथारी तष्छावर्य पाया यया या। आज 
कट यह नागपुर के अनायव घरमे सुरक्षिते । प्राचीननाकी च्छिसे यह 
यज्न-स्तश्म ` अद्धितीय वस्तु डे मास्तययेम्‌ ककटो परप्रायःदो हजार वपं 
का प्राचीर्‌ डेख ओर कीं नदीं मिला 


डाक्टर दीरनदशासख्ी का कथन्‌ हे कि यदह खोज भारत के लिए भद्धितीय 
हे । अभी तक भारतमसे कोड ४ य्तस्तम्भ स्रि ह सम्भवतः भारतीय 
छीप-समूह के कोडध्या मे भी इतने दही मिटे, परल्तुच सव पत्थरकेहं 
ओर यनां के स्सति-युप कहै जा सक्ते 


युपनद्ुम ध्रायः ख्कड़ी के वनये जते थे । इस यज्ञस्तम्भ मे जिन राज्ञकमं 
चास्यं के पदो का उल्टेख दै उसे सिद्ध है करं यजकर्ता अवदय ही एक महा- 
पराक्रमी महा राजाधिराज था एवं उसकी खासन-प्रगाखी उच्च कटि कीतथा 
राखाजुमोदित एवं खुसद्वटित थी । 


राजकीय षदो के नाम इस प्रकार ईैः- 


` १. नगर रखिनो (नगर रक्षक (फ क्‌ 0८ अ 2द8४1246 ) 
२, सेनापति ( 01008046 ज ^ ण ) 
३- परतिहार (द्वारपार [2००४ 66 07 एप ए806 3व्ानष्णृ ) 
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, गाहपातिय (अश्चिरक्चक 1९66९ ० 1०३8 ४10 {1५ ) 

. भाण्डागारिक (भंडारी 3016 ६6661 } 

. पादमूक ( मंदिर रक्षक 16111010 ६१९०१००४) 

रथिक (सारथी /४110६6६॥ ) 

.९. महनासिक (भोजनाय परवन्धक 81100119 66० 480४ ० 60608 } 

१०. घावक्र (संटेहवादक या ॐाकिया ०००६४) 

१९१. सोगंघधक्र (इनौ का पकिक्षक ( 00106811-019126 ०६ (रप प68 214 
82111210 >) 

१२. गोमाण्डकिक ( 001661.19-010818 9 (०8 ०८ (288) 

१३. यानसतायुधधरिक्र (स्थो ओर आयुधो के रश्चक 0061 17 009६९ 0 
९21112.6-311608 8० 91110प्रा^़ ) 

१४. लेहचारक (डांक दारोगा 5 प0९06पवृल४ 9 00४6८ 0कला3) 

१५. कुखपुत्रक (ईजिनियर या सुख्य मिसखरी ( दार्भं ग 2०168) 

१६. हाथोराह ( गजरक्षक 8प06४10४8006४.01 भृनु708008) 

१७. अदवारोष्ट ( ऽप्0भ 006०९0४ ० 1018688 } . 

१८. मष्टासेनानी ( 001011191467-10-0011) 
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रियो [न प 
इन उच्च राज्यपदाधिकारियो के षदोके नामी संद्गटित, सष्ुन्नत ओर 
# म क (3 
चिक्वारु राय्यश्चासन तथा आदश मचिमण्डल के योतक हें | 


अत्यन्त खेद है कि पेसे महत्व पूण, अद्वितीय क्ट-ठेखक्रे अक्षरे की 
पृरी-पृती रश्षास्तम्भकेप्रप्त होते दीन की जा सकी ओर उसमे वणित 
मरहारजाधिराज्ञ या परम पराक्रभी शास्क-दिसोमणि का नाम, अक्षये के मष्ट 
हो जाने के कारण, क्तात नदीं दो सका । 


नागान के कारण ख्याति 


ठीक इसी समय अर्थात २०० ईस्वी के अंतिम भाग मे महाकोसलं भे 
सद्धाह नामकं राजा राज कस्ते थ । ये वड़े गुणप्राही ओर धार्मिक ये । उस समय 
संसार के चार विया पव क्ानसूर्यौ मे वौद्ध दादयनिक नागार्जुन प्रमुख थे । राजा 
सद्धाह स्र इन अङोकरिक गुणी विदधान नगार्यन कौ मिचत्ता थी । उनके सज्य 
मे ये निवास करते ये । 


नागाञ्यैन के कारण खुदर चीन तश्रा सिहल दीप मै भी महाकोसख का 

नाम विख्यात था | चीन देश की भाषा मं उनके ग्रन्थो का अनुवादं हुआ करता 

था । चीन प्रवासी करुमार-जीवः नामक विद्धान्‌ ने नागान के संस्छृत जीवन- 

क अलुवादं घीनी भाषा मे सन्‌ ४०५ ई० मे करिया था | नागाञ्जन जैसे 
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भहापण्डित को जन्म देकर महाकोसख धन्य हा है । नागपुर के निकट रामटेक 
3, (न (= ॥ [ड 
मे नागाज्॑नगुप्ठाः इन महायान वौद्ध सम्प्रदाय के महारथी विदधान का स्मरण 
दिकाती है । 

नागाज्ुन की चृद्धाचस्था मं सिहर्देशवासी देचवोधिखंस्व नामक वोद्ध 
पण्डित ओर साधक ने उनकी शिप्यता ग्रहण कर उनकी कर्णा प्राप्त की थी । 


महाविद्धान दार्निक नागाजन सिद्धहस्त सस्ये भी थे आर नेच टी्नौको 
नयन तथा चर्मसेगियो को उत्तम शरीर प्रदान करने में समर्थं थे । 


इस्कन्दरिया (मिस) के प्रव्यात ज्योतिपी यारुमी सन्‌ १३०.ई० से १६१ ई० 
तक चिदयभमान थे। उनके रेखो से ज्ञात होता है करि कोसक देके विष्ुदध 
हीये का उनके देम वड़ामान था) ये दीरे महानदीम्‌ सम्बरुक (सभ्वरपुर 
के दीराक्रूट) नामक स्थान के निकर मिलते थे) तिव्वत के एक लेखाचुसार 
सोम मे भी कोसख-देशीय चिशयुद्ध दीसें का प्रचार था। ६ 


।।+ 


जिल कोसट देद्रा की महामणियो (हीये) का संसार व्यापी मन था उस 
कोखछ को महान्‌ क्या न माना जाय? . 


महामणि उत्पन्न करनेवाटी कोस की म्रहानता एवं सार्थकता उसके 
महाकोसख? नाम घारस्ण करनेमैदीदे। 


छत्तास्मद्‌ क एतद्यसिकं मषह््व 


( छेखक~ श्री. पं. उवालाप्रस्ादजी मिश्च, वी. एससी.; एए. बी. ) 

मध्यप्रान्त के उस पूर्वीय भाग को छतीसगद्‌ कहते हैँ जिसमे रायपुर 
विखासखपुर ओर द्वग के जरिले तथा उनके आसपास की देशी रियासते-वस्तर, 
सरगुजा, णयगदट्, सारग्ड, नांदगांव, खेसगद, ककिर, कोरिया, कवर्धा; 
उदयपुर, सक्ती, छरंखदान आदि रागि दँ 1 यह पहले महाकोदाङ या दक्षिण 
कोदरा के-नाम से प्रख्यात धा भीर उख कोश्चर या उत्तर कोरक स भिन्न था 
जिस आजकल अचध कते हें । इसका नाम छतर्तीसलगद कव ओर कैसे हया, 
यह अभीतक पृणरूप से नथित नही -हो पाया हे । कोद, इसके नाम से इसके 
अन्तगतं ३६ गडों या किठोंकषी कद्पना करत ह ओर कहते ह कि यर्टाके 
रतनयुर तथा सयपुर के हैहयवंरी नरेशं के पास अटराह अटराह गढथजो 
शिचनाथ नदी के इसपारः ओर उसपार स्थित थे इन गटोंके नाम भी गिनाये 
गये हे । रत्तपुरीय शाखा के राजा कल्याणसाय के समय में ४८ गदं का उच्छेख ` 
है । सम्भव हे वे उस समय २६ से वठ्कर ४८ होगये हों । कछ खोगपेसे भी हं जो - 
कहते हं कि चेदि शासन के नामपर इल भग का नाम चेदीकगड याजो अव 
विगडकर छत्तीसगढ़ होगया है वातजोभीच्छरदीहो, इतना तो निथितहि 
कि इस भूभाग का छत्तीसगट नाम वहत प्राचीन नर्हीं जान पड्ता। किसीभी 
उत्कीणे लेख म इक्त नाम का उव्छेख नहीं है । पटे इसका नाम महाकोदर या 
दक्षिण कोट ही धा ६ 


छत्तीसगड़ विषयक इतिहास-सामय्री के अभाव मे हम उसका कोड करमवद्ध 
इतिहाख नदीं सिरता 1 एक .तो यह भाग जंगलो से इतना परिपुणं था कि यहां 
सभ्यता का प्रचार तथा प्रसार वहत पीछे इुआ-शायद्‌ अभीतक -भी अच्छी तरह 
नही दोपाया है । ओर फिर हिन्द नरेशो को छोड वाकी गोंड नरेश आदिके 
विदेष विचयानुरागी न होने से दमे उनके समय का ठीक इतिहासं नदीं मिलता । 
न्द्‌ नरेश्चो कै चिखरे इणः कु उत्कीणं लेख ओर सुसरमानो के छिखि विचरण; 
जो हमे मिते हं उन्हीं के सहारे छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक अस्पष्टसी 
रूपरेखा स्थिर करने की चेष्ठा की गदं हे । 


स्व्गादपिगरीयसी ' सृहरीकाश्ची ' 
न रे 


( स्चयिता--रल्नपुर-निवासी डा० गोविन्द्ध्रसाद शमा, ए. एम. एस. वे. हि.वि 
विद्याछंकार, साहित्य-यास्नी, जायुत्रेदाचायं } 


म वही रल्फ्धुर-धाम सखे ! 
(१) 


इतिहासो मे आस्यानों म, 
चेदं मै ओर पुराणों सं 
जिक्तकीौ गौरव-गारमा रकाम्‌ 
चहु प्रथित नाम गुण-ग्राम सखे !} म वहां (२) 
हरिश्य् की टीख-भू का- 
सुचिदवित मणिपुर ` ग्रा जहो, 
चेता मनँ द्विरुणित शुणा"गण से, ` 
(३) प्रमुदित "माणिकयुर' नाम सस्ते ॥ मे वदी 
द्वापर मे ्रि-उर-म।टर वीच, 
हीर्क मणि इव देदीप्यमान 
हीरापुर भी अभिधान इभा, 
यष अनुपम शिव-षुख-घाम कस्षखे ॥ मे वही @ ) 
इस कलि फे भीपण ताण्डव मे 
व्यापक दुप्कार पराभव में 
अवभीजो सल्ल उगटता हे, 
(५) में वही “ रल्लपुर "° भ्राम सखे ॥ भ वही 
मोरध्वजञ॒ ताघ्रध्यज्ञ जसे, । 
तेजस्वी नृपवर भक्त वीर, 
रेवादिक कवि गण कीरे ही, 
ह जन्म-भूमि अभिराम स्से॥ नै वदी (६) 
। नरै ररह जिसके द्वारपाल, 
चृद्धद्वर स्वयं छच-धारी, 
मायायुत मायापत्ि रक्षक, 


ता ऊपर दहै सीताराम सखे॥ यें वदी 
चहुं दिशि उपवन खुन्दर तडाग, 


सुपमा-समृह पिक-दयुक-सुसग 
नुप-सवी-स्तृष मन्दिर विभाग, 
मं पुण्य-धामं शुभ काम स्खे॥ मं चदी 


+ 
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अयिक प्रभाव्शाटी था) इसके समय म श्चीपुर मे बहुत. से 
मन्दिर, मठ, सेच, उपवन आदि वने ओर प्रदानदी के तटपर चेसखाहुजा .आज का 
उजाइ़ सिरपुर उस्र समय वास्तव मर अपने नामके अचुरूप दी सच्चा श्रीपुर 
रन गया था । तिवरदेव का पोच महाशिव गुप्त वठार्जुंन था, जिघखकी मामिगधघराज 
तूर्यवमरा की कन्या थी । उन्होने अपने वैधव्यकार म स्िस्पुर मँ एक खक्ष्मण 
मन्दिर वनवाय। था जिस के खण्डहर आजभी चां स्थित दे । इटं का वना हज 
यदह मन्दिर भारतीय कारीगरी का पक उत्कृष्ट नमूना हे ई्खा के जोड एेसी 
संदर्तासे कयि गये ह क्रिवे दिखाई नदीं पडते) ये कोडाखनरेश अपने को गुप्त 
वरीय हौ कते थे ओर अपने उत्काण टछेखोमे गुप्च संवत ही करा प्रयोग करते 
थे । वीच मे अटवीं सदी मे सरभपुस्के नरेशोंने कोडा नरेशं को पराजित 
किया था अररे थोडे समयतक वष्ट राज्य भी किया था] यह्‌ सरभपुर कटां था 
इस्तका टीकर पता नरह चख्ता। कोई इसे सिस्पुर दी कष्टते है ओर कोद 
संवख्पुर । इल सरभपुर नसो मे तलिफं दोदहीके नाम मिलते है 1 इनकी 
मभता भी जानपड्ता है अधिक्र दिनोतक नर टखिकी। इती वीच फिर पुराना 
राजवंश दी सिरपुर मे कायम दोगया 1 इसी अव्यवस्था के युग में पक शेख्वंशी 
नर्यो की शाखा ने भी कु समयतक छत्तीखगद्‌ के एक हिस्से मे राज्य किया, 
जिनक्रा उच्छेख द्ग ओर वाखाधार के सर्दी ग्राम रघोछी मपाये ग्य 
ताग्रकेख मे हे । ~ 


इधर पांचवीं सदीके खगभगः चेदि मे, जो जवरूपुर मण्डला तथा नरासहपुर 
के आसपास था, देदयवेरी नरेद ने चिपुरी ८ वतमान तिर ) को राजधानी 
वनाकर अपसा राज्य -जमाया । ये नरेश कख्चरि कष्टरूति थ ओर 


, अपचा उद्धव कात्तिवाय सहस्रार्यन स वतत चव ! इसक वदाम कोकटरेव 


प्रथम ( सनू ८७५, एक प्रभाव हाली राजा हआ 1 इसके पुर मुग्धतुदेव 
ने सन्‌ ९०० म कोद्र नरेशासे पाटी छीना । यह स्थानं 
विलासपुर जिले की राफा ज्िभीदासीमे हे) सुग्ध तुंगदेव के पपोज् खक्ष्मण 
देव ने सन्‌ ९५० मे कोद्र नरेदा को पराजित किया ओर उड़ीसा पर चडाड 
की । ठक्ष्मणदेव का प्रपौत्र कोकद्देव द्वितीय सम्बलपुर तक सम्पूणं कोडारदेशा 
का राज्ञा था) इसके समय मे कोश्रुदेश् के पाण्डव नरेदों का सम्पूण उच्छेद 
दो गया । यदह सन्‌ १००० की वात हे ! कोकट्ख्देव द्वितीय के वाद्‌ चेदि मे 
गांगेयदेव, कणदेव, यद्ाकर्णदेव, गयकणेदेव आदि नरेद इए जिन्टोँने सन्‌ ११८० 
तक राज्य किया ओर इधर कोारुविजय के चाद्‌ कोकट्ख्देव दवितीय के एक 
पुत्र काङ्गराज ने विखासपुर की काफा ज्ञिमींदारी के अन्तर्गत तुमानययाममे 
अपनी याज्ञधानी चनाकर कोदार का शासन किया । इस राजाने देह्य नरे 
की उस शाखा की नीव डी जो आरो चरकर रतनपुरीय शाखा -कहखाई । 
दसी परिवतनकारमे जान पड्ताहे वस्तरमे (जो उस्त समय चक्रकोद्‌य रज्य 
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जव हम मानव इतिहास के आदिमयुग की ओर दशि डाख्ते ह तो उस 
समय हमारे सामने छत्तीसगदटका एक वडा दी महत्वपूणे रूप खिच उस्ताहं। 
यह उस्र समय की वात हे जव भासत मे आर्यो का प्रवे भी नहीं हुजा था । उस 
समय का यथार्थं भासत वही थाजो आजकल विन्ध्य के द्चिण मे स्थितदहे 
ओर भगर्भशाखियों का कष्ना हे कि यह उत्तरी एरिया से एक वड स्थरुससुद्र 
द्धाय चिभक्त था। राजपूताना का मरुस्थर, हिमालय के उच स्थरा म पये 
जानै वाले मछलियों के अस्थिसमृह आर वासाहमूरं ( वारासुल्ा 2 के माग से 
जरनिष्कमण करके कदयपं ऋष का अपने निचासयोग्य स्थल कद्यपमेर्‌ 
( काद्मीर ) वनाने का कथानक भी इस तभ्यक्ती ओर इद्याराकर रहे हं । र्तत्व 
विशारदो का कहना है कि भारत.के आदिम अनाये निवासी कोलर या सुण्डयथे 
जिनके अन्तमैत कोर, करक्रू, मीर, भूमिया, भेना, घोगर, केवर, सौख आदि हे । 
इन्दोने भारत के दक्षिणपूचै म्य ओर भारतीय द्वीपदुस्र से आकर विन्ध्यके 
दक्षिण मे अपने उपनिवेश्च कायम किये । यह आज से प्रायः २० हजार वपे 
पहले की बात है । उस समय शायद दक्षिणभारत स्थरमा्ं द्वार ` भास्तीय 
द्वीपपुञ्ज से एक ओर ओर आ॑फ़का आदि से दृस्री ओर ज्डाथा। इस युगके 
कुछ शिखाचिञ ८ 1२५५) 2101188 ) छन्तीसगद के अन्तगेत सायगद स्थर के 
नहरपाटी न्नाम के पास क्षहनपुर की पहाड़ी पर तथा उत्ती रियासत के कवय 
आदि स्थानो मे सिल ह । ये ध्वस्त गुफाओ की दीवासों पर खार ओर का र्गो 
मे खिचे है ओर इनमे शिकार सम्बन्धी चिचोंकी प्रघानतादै। इसी तरह के 
स्पेन, आफिका, अमेरिका आदि देशो मे भिले इए चिचों से इन चित्रके 
टेक्निक ( 1५५0०14८ ) का इतना अधिक साम्य है कि हमे यह माननेको 
प्रायः विवक्सा दोना पर्तादेकियातो इन सवस्थानामे एक दी प्रकारकी 
सस्ृतिवारे रोगों का निवास र्हा होगा अथवा ये सव भिन्न दैरानिवासी एक 
दूसरे की संस्कृति से परिचित रहे होंगे । विना आवागमन के यह सव सम्भव 
र्हीं । इन चिनों मे समुद्रसम्बस्थी द्यो का अभाव भरकर करता है कि समृद्ध 
सम्बन्धी ज्ञान सम्भव है उसलसमय तक उन्है अज्ञात स्हादहो। स्थल दही अतः 
उनके आवागमन का माम हो सकतादहै) इस तरहये चिन्न वास्तवमे वड 
मष्ट्व के है ओर इनसे भविष्य मै न जने कितने पेतिदासिक अनसन्धान किये 
जा सकते हं । 


पूर्वैतिहासिक युग से उतरकर जव हम पौराणिक युग मै अते हैतोदम 
देखते हः किं गंगा से गोदावरीतक विस्तृत वह खवा चौड़ा भूभाग, जिसके 
अन्तगेत छन्तीसगद्‌ भी हे; उस्रसमय दण्डकारण्य ओर महाकान्तार के नामस 
पुकास जाता था\ यहां जिन अनयां का`उस समय निवास था उनसे 
कुछ का उस्लेख करते हुप हषचरितः, कादस्वरी, एेतरेयोपनिषद्‌ भौर मदहाभारत- 
कारानेदस्युकेरूपमे रवरोंकानाम मी गिनायादे। येही जजकर की सौय 
जाति के पूथैज जान पड़ते है । रामायण की गृद्रा.रवरी भी शायद इन्हीं 


दृ 
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सामन्त नरेश माने गये । उनके सप्रयमे संवखपुर, पटना, खरियार, वस्त्र, 
खसेद्‌ (कारादण्डी), रायगद, सारंगद्‌, सोनपुर, सक्ती, चन्द्रपुर आदि स्थानों 
के राजे रत्नुर के सामन्त नरेद थे । यह रत्नपुर नरेशों के पृण उत्कपं का 
समय था। इसी वीच सन्‌. १५०७ मे रत्नपुप्की एक शाखा जो छोरी खला 
के नामत्ते विख्यातदहै रायपुर म स्थापित इद) यह पटे ती रत्नपुर के 
आधीन र्दी पर वाद्‌ मे स्वतन्बसीरो गदर} कहते ह कि छन्तीसगट्‌ क २६ 
गों मसे शिवनाथ नदी के दक्षिणकी ओस्के १८ गदु इस छोटी शाखा के 
आधीन थे ओर उन्तर की ओर के वाकी १८ गद्‌ रत्नपुरीय शाखा के आधीन 

इसी समय सचह्वीं सदी के अन्त मे रायद्‌ रायगद्, सारगद, सक्ती 
ओर कवर्ध के चतंमान सजर्चंशें की नीव पडी । इसके पहले, खाखकर रायगद्‌ 
सार॑गद्‌ ओर सक्ती मे कोन दासक थे यह भटी्भाति कात न्दी द्यो पाया है। 
इन वर्तमान राजवंसो के संस्थापक सम्भवतः विध्वस्त मण्डटछा, चदा ओर 
खाजी से भये इषः गोंड राजपु धे! रत्नपुर के दरासक्र रघुनाथसिंह देव 
(सन्‌ १७५०) के रासनकार म जव नागपुर के भोंखखा नरेश स्वुजी प्रथम का 
सेनापति भाप्करपत कट्कविजय कर्ने निकला तो उस्ने रास्तेमे विना किसी 
प्रकार के युद्ध के रत्नपुर कोभी जीता। राजा पु्रशोक म व्याकर धा ओर 
रानी ने निख्पाय होकर मरसठों से छख करी] इस तर्ह एक प्राचीन 
राजवंश का देसा अविरोध अन्त द्ंआ.। र्ुनार्थाक्षह सामन्त नरेरा वनाकर 
छोड दिये गये । उनके वाद्‌ मोहनसिह राजा हुए जो सन्‌ १७५० अँ मरे ओर 
रत्नपुर का राज्य भोंसखा राज्यम मिला लिया गया) सन्‌ १७५० म रायपुर 
नरेरों को भी मयटो ने पराजित किया } उस समय अमरसिंह वहां राजा ये। 
उनके मरने के समय उनके पु तीर्थयाचामे थे । अतः मराठों ने उनका राज्य 
भी सन्‌ १७५३ मे जघ्त कर छिया। इस तरह इन दोनों घरानों का अन्त इभ । 
इतके चराधर अव भी शायद्‌ वसयनाम ङुखगांव मापी मे पयि इए अपना 
जीवन यापन कररटेद। इसी वीच शायद नादर्गाव, खेयगद्‌ ओर छु्खदान 
के वतमान राजवंशों की नीव पड़ी । इनके पूर्वैपुषपो ने कुछ तो कञ्च आदि के 
वदले ओर इछ ससल को उनके दादरओंके विश्दधध साहाय्य देकर अपने धन 
ओर वछकेजोर पर काफी जागीर प्रत कं ओर अन्ततः वड २ रियासतें 
स्थापित करीं । 


अव छतीसगद्‌ के इतिहास का आधुनिक कारु शुरू होता है ' नागपुर के 
भोँस्ला नरेश रघुजी प्रथप ऋ भरत्यु के वाद्‌ उनके पुत्र विंवाजीने स्वयं रत्नपुरः 
मे रहकर सन्‌ १७८५८ से २७८७ तक्‌ छतत्तीसगद का सस्य किया । प्रारस्भमेतो 
येथे करोर स्वभाव के पर वाद्‌ मे प्रज्ञा के पिय होग्ये थे) इसके वद 
उनके भनीने व्यंकोजी यहां के चासक्र इए पर यह यहां रहे नहीं सिर्फ दो तीन 
मतवा यहां आये ओर चे गये ! यहां का खासन कार्यं सूवदासों के जयरिय होता 
रदा । प्ववाजी की विचचा अनन्दीवाङ काभी इस दासनमे काषी दाथ था।' 
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क्टाता था) किन्टी नागवंद्ी राजाओं का आधिपल्य इथा जिन्होंने सन्‌ १०२२ 
स १२५२ तक सास्य किया। किर (तत्काछीन काकरीय मे कोद सोमवरी 
नरेदा इपः जो दापयद्‌ हेहय नरेद के सामन्त धे । कवर्धा म भी किती नागवशी 
शाखा ने आधिपदय किया जिनके पतन पर वतमान सजे की नींव पड़ी 


क्र्टिगराज्देव के पपोत्र रददेव पथम ने अपनी राजधानी तुपान से 
उडाक्रर विलासपुर जिषे के प्रसिद्ध स्थान रलपुर मे स्थापितं की ओर इस 
तरह श्रीपुर कौ सारी श्री सिमरकर अन्ततः रलषृर म प्गरहात हदं । स्लेपुर 
चहुत दिनों तक कोट की यजघानी रही, यहां तक कि मरां ने भी 
छन्ती घ्षगद्‌ विजय के पद्चात्‌ अपनी राजधानी स्कपुर हीम उत सम्रय तक 
रखी जव तक्र किं अन्ततः उनक्रा राय्य विटि साघ्राज्यमेन भिखाछिया गया) 
रत्मदेव का पौत्र जाजष्देच प्रथम (सम्‌ १११४) हभ) इका पुत्र रत्नदेव 
द्वितीय ओर इसका पुव पृथ्वरीदेव् द्वितीय था। इन तीनों नरेशं करे रासनकाल 
मै इनके किसी सामन्तनरेदा राजा जगपाटने इनके छिये रा, टेरम, तमनार 
(रायगद स्णरेट के उत्तरी भाग), वस्तर ककिर तथा समटेक तक्के प्रान्त जीते 
जिप्तका उद्ठेख सन्‌ १११४ वालि यजिपकरेपकलेखमदहे) रतनपुर के नरेरों 
की पूरी वंरावटी उपलब्य दहे। उन्दने रतनपुर तथा उसके ल्षमीपके अन्य 
. कर स्थानो को खुन्दर मदय, तारावों तथा उपवनों से अरत किया । इस 
शाखा मे ३६ राजे हुए जिन्होंने सन्‌ १७३२ तक राञउ्य किया । वीच म चोदहवीं 
वाताव्शी म बस्तर के नागवंरी नरेशो का उच्छेद सूर्यवंशी काकतीय नरेरों ने 
किय।। मरे चाद्दुक्यो के सामन्त धरे पर उनके पतन के पञ्चात्‌ स्वतन्व हो गये | 
वस्तर के वतमान राजवंश के संस्थापक यही मन जति ह] 


गोडो आर सुतखमान रासकों का अधिक प्रभाव उस समय छत्तीसगढ पर 
पड़ाहोरएेसा किसी उपख्व्ध साम्नी से नदीं ज्ञात दोता ह! गोद-द्रवि 
अनार्या की एक राखा श्री जिसने दसवीं से तरद्वीं शताच्यी तक दक्षिण भारत 
म आक्रमण करिया जर एक ठेसा सुदृढ साम्राज्य वहां स्थापित कर अटारहवीं 
दी तकर राज्य किया कि उसके नाम पर मध्यघ्रंत का नाम ही उत युग मे 
गोडवाना प्रसिद्ध हो गया था) गदामण्डलका, खेरा (वतू के पास), चांद 
भौर देवगद्‌ मे इसक्रे चार राजवंश स्थापित इए} रत्नपुरः रास्य को छोडकर 
समस्त मध्यप्रदेश उत्त सप्रय गोंड नरेशोके आधीनदहो गया था। ये आधिक 
रिक्लप्रेमी न थे। इनका हार हप्र जो कुछ ज्ञात होता है वह मुसलमान 
टेखको के द्वारयदीज्ञतदहोताहे) इष तरह हम देखते ह कि रत्नपर गोदो से 
अता हीं रह गया धथा। वद्कि उन्होने इत सज्य की स्थापना मं वड वाधा 
पडचाङई था । मुन्तकमानां का भी यहा अधिक प्रभाव नहीं पडा था। सोखष्वीं 
सदी के मध्यमे रतनपुर के नरेश कस्याणप्ताय भुगलसम्राद्‌ जहांगीर के दरवार 


म र थे ओर वहा वे भर साख र्दे । वे वदं से सम्मानित होकर टे ओर। 


रल्नपुरयतस्य का इतिहास 
ॐ ~~~ 


( ङेखक -श्रीप्यारेखाट गुप्त ) 
प्रचीन द्व कश्यके अनुलार रतनपुर छत्तीखगड़की चारों युगोकीं प्राचीन 
राजघानी थी । सतयुग मे इसका नाम मणिपुर था। 
प्रचीन कथा $ ् 
चेता में यह्‌ मणिकरपुर कदखाया । द्वापप् मे इसका नाम 
हीरापुर वदृछ गया ओर अव इस कलियुग में यदह रट्नपुर के नामसे प्रसिद्ध ह । 


कहा जता हं कि अताय॒गतरं श्रीरृप्णजी इस नगरमे पधारे थे। हमारे 
पाटकोको महाभार्तकी वह कथा स्प्रस्ण होगी जिसमे यधिषठिरफे उस अख्वमेध 
यज्ञका वर्णन है जव अजुन अदवके रक्षक वन इस प्थ्वी-खंडको जीतने निकरे 
थे । उस्र समय रत्नपुरभें मयूरध्वज नाप्रक राजञा राज्य कप्ता था । उसके ताघ्र- 
भ्वज्ञ नामक एक पुज था | उस्ने अजुनके घ्रोडको पकड छिया। लडाई हुई । 
श्रीकृष्णजीने युद्ध रोक दोनों मेख कर देनेका प्रयन्न किया उन्होने भरज॑नस 
कहा क्रिज्ञला तू मेरा मक्त ह, वेसा ही मय॒रध्वज्ञ भी । अतप्व दोनों प्रेटदहो 
जाना अच्छाहे) पर अजंनते इये स्यीकार नहीं किया) उसने कहा- मुद 
सरीखा आपका भक्त वहो दी न्दी सकता) श्रीकृप्णने कदा-श्लकी परीका 
हो जाय । यह कह उन्होने आप व्राह्मणका "मेप चारण किया ओर अर्जनको 
अपना पुत्र चनाया । दोनो. मयुरध्वजके निकट गये । मयुर्वजने उनकी पूनाकी 
आर दतना कणर उखाकर आनेकः कारण पूक्छा | श्रीटष्णजीने वड़ी रम्वी चे 
भूमिका वांधकर अन्तत कहा-यह सेरा प्राण प्याया पुच्रहे। इसे णक्र ्तिह्‌ खाना 
चाहता है । पर उसने इसे इस शतपसर्रिहादईदीदहै किते दाहिना- अद्ध उउके 
वदलेमे मिले! अचवत्‌ क्या कहता हे? राजा राजी हदो गया। उस्ने कहा"यदि 
मेरा दासीर पानेसते पसह आपके पुचको प्राणदान देता दहै तो यह मेरेरिष 
भाग्यकी वातं ह्‌ । इश्तपर श्रीक्कप्णजीते भयुरध्वन्नकी रानी कुमुददेवी ओर उनके 
पुज ताम्रध्वजको वुखाया ओर कह। करि साजाका शारीर आष्धा चीरकर मुञ्चे सिह 
के केनेके छिण दो ¦ पतित्रता रानी भौर कचंव्यश्ीर पच द्‌ नोने अपना अपनाञंग 
दे राजाक्षा प्राण वचाना चाहा पर्‌ व्राह्यण देवता राजीन इए । तव रानी ओर 
ताच्रध्वज आरसे राजाका। शरीर सिरकी ओस्से चीरने छने । जव चाक तक सिर 
सीर डाला गया तव राजक वाद आंखे आंसू गिरने कगे । इसपर श्रीरृष्णजी 
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दस तरह प्कके वाद्‌ पक क्ररके द स्वेदाः यहां हए । इनका रासन अच्छा 
नदीं था भौर उससमय यहां की प्रजाको अनेक कण थ । पिण्डासियों के दर्दरं 
नेतो उत्ते भीर भी पररेदान कर स्खा था । हिन्दनस्शों के उज्वर शासन के वाद्‌ 
हम इते छनत्तीसमट का अन्धकारमय ग्ग कह सकते है । कुछ रियासतों को छोडकर 
वाकी सम्रस्त छतीसगदट उस समय मयटा के आधीन था) यह्‌ समय सन्‌ १८१८ 
तक चटा । इसी वीच भासत के रगर्मच पर अप्रजो के रूप मे एक नवीन 
उग्रराक्ति का उद्य हभा। ष्टासीके युद्धके वाद्‌ तो चह आर भी सतेज हद । 
उनसे मस्टो के कद सवर्प हए } रायगदट् नेरा सजा जुञ्यारसिह के साथ कम्पनी 
सरकार करी सन्‌ {८०० म एक मेचीसन्धि सा अर छततीक्ताद् के व्रीच 
कीये छोरी २ सरहदी स्थितं नाम माचके लिए पटना या संकेपुर्की 
न्रामन्त थीं | वस्तुतः वे पर्णं स्वतेवथीं। इनदो एकर सियासत को छोद्‌कर 
बरारी जे छन्ती चछ मौर स्यासते"थीं वे छत्तीलगद के अन्यभागोक्नी भाति 
ऽप्रिजों भोर मोघो के हाथ कमक्रम से आन्दोलित कन्दुक करी भांति आती जाति 
सदं । अशास्वी सदी के प्रारभ तें देवगोव की सन्वि अग्रजो ओर मराटोंके वीच 
दुई जिम भोर का कछ छत्तीसगदी राञ्य अग्रजो के हाथ गया । अचरज 
ने कुछ समय दर पद्वत्‌ दते फिर मरो को वापिस कर दिया । सन्‌ १८१८ 
मे व्यैकोजी के पुत्र अप्परा सहव विद्रोदी होने के कारण नागपुरकी गहीसे 
हन्ये गये पर भोसखादरासन सन्‌ १८८२ तक चख्ता रहा ! अन्तिम शासक 
रवजी तरतीय जव सन्‌ १८५३ मेँ निस्लन्तान मरे तो उेखदौजी की नीति के अनुलारः 
उनका राज्य भर उसके साथ समस्त छत्तीस्तगद त्रिखिश साभ्राज्य मं मिखा 
चिय्रागया। सिपादी विद्रोह के घमय इसभागम भी कुछ द्रूरे फटे विद्रोह हु 
पर वे अधिक महत्वपूर्ण न थे ओर उस लषमय को विन्ेप उव्केखयोग्य घटना 
भी नदीं घ इकक्रे वाद्र व्यवस्था का युग आाया। देरी सामन्तनरेरो के 
मर्ते कायम किये गये ओर उन् त्रिरिश्च सरकार की ओर से तत्सम्यन्धीं 
सनद प्रदान की गई । पिर शासन खम्चन्थी वे सुधार प्रारभ किये गये जिन्न 
अष्ययसिथित छन्तीततगह को एक वार फिर स्यवरिथित कर दिया ओर उसके 
धूमिल क्षि्तिजपर प्रकाश की णक सुनहरी रेखा सी खच दी । 


संकषि्त रूप मे यदी छतीखमद्र का असम्वद्ध इतिहास हे । यह भूभाग 
दियं सर अपना पक विदोप मत्व र्खता हे} ससहनपुर आदि के शिखाचिच्ों 
मर अपनी एक अपृर्धेता है ओर उनके आघार पर न जाने कितनी न चातो का 
अयुसन्धान किया जा सक्ता दैः} पिर पक ओर चिद्रोपता यहां करे इतिहासे 
डे । कोरर, द्वाचिड्‌ ओर आय सभ्यताओं जर संस्छृतियों का यह्‌ सङ्गम स्थान 
सा रहा जानं पडता है । इन तीनों की संस्छृतियों मे य्दा िघ्रेणीसंगम की भति 
आपस मै मिककर पक नई ओर रोचक घास सी वहार हे । यह्‌ चिरोपता शायद 
दूसरे प्रान्तों मे इतनी अधिक नहीं प्रं जती हे । आदिम अनार्यो की व्धैरता, 
हिन्दू नरेशों की सभ्यता, वद्ध ओर जनों की अहिंसा, दवो की साधना, गोंड 
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समुद्र गुत्त दाय कद्‌ करख्यिग्येथे ओरवादमं छोड दिये गये। समबरुदरगु्त 
गुरवश के आदि पुरुप प्रथम चन्द्रगु्त का पुत्र था। इसने गहीपर वेरतेही 
भारत-विजय की ठानी ) पटले ग्धा के आसपासवाले राजाोको जीतकर यह 
छुखिया नागपुर दते दुष्ट दक्षिण कोख मे पटूचा ओर महेन्द्र तथा व्याघ्राज 


को राते इषः -आये वड गया । चां कांजीवसम के दक्षिणीय प्रान्तो कों 
जीतकर वह मह्राष्ट्‌ तथा खानदेश होते इए अपने घ्र छोट आया । उसने 
द्र प्देश को करद-राञ्य वनने का का कोड प्रयत्नं नरहरी किया) पर 
महाकोखर के राजार्थो ने समुद्रगुप् के समान वख्वानं महाराजा के 
आधीन स्दने मर दी अपना राभ देखा, इसङिप वे गुक्तवदाके नादा षोने के एक 
सदी वाद्‌ तक्र उसकी आघीनता मानत्ते रहे । रायपुर जिले के आरंग नामक 
स्थान म एक ताघ्रलेख भिलादहै। उससे यह वात माम होती दहै कि छर्टी 
सदी मे भीमसेन महाकोसल का राजा था। पर यह नदी मादुमदहोताकि 
भीमसेन कोन था ओर इसके वंशवाटो ने कव तक्र यहां गज्य क्रिया । ` 


सातवीं सदी म यह प्रान्त पक वोद्धधरसं माननेवाखा क्चतिय राजाके हाथ 
प्रं चखा गया जिसने सिखा चदा भाण्डक को श्रपनी 
. राजधानी वनाद्‌ । प्रसिद्ध चीनी यात्री हष्यनसंग सन्‌ ६३९ 


मँदख नगरमे आया था। उस्ने अपनी पुस्तक मे इस नगर तथा प्रान्तका 
जिक्र किया हे। 


श्रीपुर-रज चज 


भाण्डक वंहतक्री एक शाखनि रायपुर चििम महानदीके तटपर -लिरपुर 
नामक स्थानको अपना निवासस्थानं वनाया था। सम्भव हे, इस प्रान्तके 
भाण्डक्से दुर दोनेके कारण वहां से एक अधिकार शासनके देतु यहां भेजा गया 
दो! जोद्यो, पर यह सच हे, कि छ्चीपुर-सज वदा भाण्डकसे शी ही स्वतन्त्र हो 
गया ओर चार पुस्तके भीत ही तमाम महाकोदाटका अधिकारी वन वैठा। 
इछ वदने अपनी सज्ञधानी श्रीपुर वतमान सिरवुर्कि वदी उन्नति की] उसे 
मन्दिर, मरु ओर ` धर्मशालओंते खूव सखजाया । वाग-वगीचे भी खूब 
रुगवाये - मतखवं यदह किं जेठा इतका नाम सिरपुर या श्रीपुर उन्दने 
रकता, चसा उसे वनामीदिया) चिवस्देव या तीवस्सयाज के स्मय म यह 
उन्ति की चोटीषर पटच गया था। पर इख राजा का कोड पुत्रन था, 
इससे ` इखका उत्ताधिकरी इसका भतीजना इ । यह मराक्िवमुप्त या 
छष्युनकेनामन्तिप्रसिद्ध था) इसके पिता का नाम हर्प॑गुप्त था) इसने 
वटव से मन्दिर वनवाये । इसकी मां वाटा मगचसाज सू्य॑वर्मा की कन्या थी। 
उसने भी खक्ष्मणजीका पक्र मनोह < मन्दिर वनवाया जे आज भी अच्छी हारुतम्र 
हे ओर सिस्युर्के प्राचीन योरयकी याद दिखा र्हा द) दृखरे  मन्दिरकी दद्या 
अच्छी नहीं ह । 
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ने यह कहकर आधा अङ्क केनेसे इकार करना चाहम किं राजा दुःखित चितसे 
दान दे र्हा हे । तव रानी कुमददेवीने उन्द समश्चाया। उनसे कटा- देव, वां 
आंखे आंसू इस किण निकठ रदा है किं उसे सोच हे फ दाहिना अगतो 
पसेपकारमे छग र्हा हे पर हाय वार्यो अंग किसी कामन आया ।- श्रीङृष्णजी 
दख उत्तरे वटे प्रसच् इए । उन्होने तत्का दी अपना सच्चा खरूप 
प्रकट कर गजके चीरे दुष भागोको जोड दिया ओर उसको चर्दान दिये तथा 
अन के साथे उसकी पिताद कया दी । ४ 


इस कथापर विद्वासख करना यान करना पाठकों के आश्वीन है । पर यह 
सत्यै कि रतनपुर मे इस समय भी एक तारच श्रीकृष्णाजनी' ( अव 
कन्हारजुनी ) के नाम से प्रसिद्ध दै । कहा जाता हैः कि यह -तालाव श्चीष्ण 
भर अञ्न की यादगार मे खुदाया गया था | इकषी प्रकार एक ताखाच घोड्वंधा 
नामक्र धीर है, जिसके निकट, रोगः समश्चते दै कि ताश्रभ्वज ने अजुन के यज्ञ के 


घोडे को लेकर वांधा था। 


यह भी कहते है कि ऊपर लिखी घटना के वाद छनत्तीसगद मै आरेका 
उपयोग वेद्‌ था । चीजृम साहव जिन्न इस जिषे का सवसे पष्ट वल्दोवस्त 
किया था, लिखते दँ कि “यह वात विल्ङुल सच है 1 पुराने खण्डरो म मैने 
अपनी आंखों से देखा हे फि जितने मया. उनमें रगे हुए ड, सव वसे के 
द्वार चोपहल किये गये ह । आरे विलङ्कर काम नदीं छिया गया है । आरेका 
प्रचार मरा र॑स्य स्र फिर आरम्भ हुभादहै।" 


छोगोका यह भी विवास है कि मोरध्वज के पश्चात्‌ जितने हेहयवंशी- 
क कि 4 क 
राजा इषः, उनं सवके नाकसे ऊेकर सिरके पिरे भागतक--ठीक वहांतक जषा 
तक मोरभ्वज का सिर चीय गया था--आस सरे चीरने के चिन्ह वने रहते थे । 


ययपि छन्तीसगट़वासियों का यदह अर्क चिदवास है कि रेष्टयचंशी ही 
छत्तीसगट़ के प्राचीन राजा थे पर हार की जांच स्र यह भटी भति सिद्धो 
चुकादैकि१० वीं सदी के पडले हैदयवेशियों का यहां 

गुप्र-राज्य पता तक नहीं था । हमै यहां के शासको का पता चोथी 
सदी से छगना हे। उम स्वय यह पान्त कोसक, महा- 

को्लया द्ृश्षेण कोसक नामस प्रसिद्ध था | कोसल अवधप्रान्त को भी 
कते थे! इतिप यह प्रदेशा महा-कोसख या दक्षिण-कोसर काया । 
योधी सदी के मध्यमे यहांदो रस्य थे) उत्तकी.भाग का राजा महेन्द्र था ओर 
दश्षिगी भाग जो महाक्रान्तारक नाम चे प्रसिद्ध था, व्याघ्रणज द्वारा शासित 
होत! धा । धरयाग के क्रि मे सयुद्र क्च का एक स्तम्भ ( पत्थर का खम्भा ) हे। 
उसरपर जो लेख खुदा हे, उसे मष्टूम होता है फि ऊपर लिखि दोनों सज्ञा 
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वागवगीचे छगवाये ओर इस प्रकार उसका जितनी हो 
रतनपुर फी नीव सकी उतनी उन्नति कीं | फिर उसने सन्‌ १०५० के 
रछगभग रलपुर नगर की नीव डी! उस्ने कोमो 

मण्ड के अधिकारी की कन्या से व्याह किया । वह तुमान कातो मण्डलेदवर 
ओर सलपुर क! स्यतंच रजा वन वेडा ] उसने अभी तक चिपुति के राजानोंस 
अपना सम्वन्ध पकदम सदी तोडाथा) र्त्नदेवके पुत्र प्रथम पृथ्वीदेव (सन्‌ 


१०६० ) कै विषय म, सिवाय इसके कि उसने तुमान म शिवजी कापक मन्दिर 
सौर रल्नपुरमेे एक वड़ा तााव वनवाया, कु अधिक हार नहीं जाना जाता | 
रत्नपुर के पास घुत्रला नामक एक पहा हे । कते है, धुधुख नामक पहाड़ी 
जातिका राध्यद गोंड राजा वहां रहय कस्ता था उक्तने रतनपुर-राञ्य कौ नीव 
डाटखनेमे वदी वाधा पटच थी। 
पुथ््ीदेवकता पुर प्रधम जाजष्दरेव वड़ा पराक्रपी इभा । इसने कनौज ओर 

वुन्> खखण्ड के राजां सर मिचता कर छी ओर केवर दक्षिण कोसल के मण्डले 
दथसोसे दी नदीं वदिक्रवेरागट,खांजी,भण्डारा,खिमद़ी आदि दूर दरक अधिकारियों 
से वार्धक कर लेने खगा । इस्नने अपने त्रिपुरीवाजे पुरखो स भी अपना सम्बन्ध 
जारी रक्ला। तमान ओर रत्नपुर के वीच पाटी नामक्र गांवमे जो ह्िवजी का 
प्रसिद्ध मन्दिर ओर ताखव ह्‌, जान पड्तादें इसी का ववाया दहे} जाजटदेव 
का पुर द्वितीय रत्नदेव हआ ओर द्वितीय रत्नदेव का पुत्र द्वितीय पृथ्यीदेव)। 
इन्द पकः वीर-परिवारने जिसने इनकी सेवा तीन पीढी तक्र की र जिसमे 
जगपाठ विरोष प्रसिद्ध हे-रल्य वढ्निमे वड़ी सहायता दी । इनके वीरतापृण 
कार्या का यणेन राजिम के सन्‌ ११४५ वे रिटन्लेख मे खुदा है। इन 
जाथ का आसरा-पाकर कोमों के मण्डटेद्यर ने चिपुरी-राज्य से चिरोध कर 
छिया आर जगपाख ने रतनपुर-साज्य का विस्तार दुर्ग, सिहावा, काकिर आर 
कादा डोगर (विन्द्र नकागद के दक्षिण) तक्र वदाया। सारांरा-र२ घी सदी 
मे हदयवंरिया का राञ्य-चिस्तार खृूव वड़ा था ओर इनकी सत्ता अमरकण्टक से 
गोदावरी तक्र ओर वरारसे उङ्सा तक मानी जाती थी। 


राठ्य-प्रवन्य के सुभीते के छिपइस समय ८०, गों का एक समूह 
चनाया गया । ओर प्रत्येक समूह पर रास्षन करने के 

राञङीयविपाग लिए राज्परिवार का एक एक मञुप्य सुकरर च्या 
गया) जोप्रन्तद्र थे; वे पुरि दी अधिकारियों के 

अधिक्रार्मेस्खे गये) इत यकार र१्देवीं ओर १८ वीं सदी में दिवनाथ-न्दीके 
उत्तर प्रात म १ समूह जिन्द चोरासी कहते थं, वन गये । १८ चारास्ा चनाथ 
कै दध्िण-घांत मै भी वने पर इनके निर्माण करनेवाला रायपुर का राजा ल्िभ्टन 
था ¦ स्लि्दन, रत्तपुस्यस-वैी दी था पर खतन््र हदो गया धा। लारी 


क >| 


.“ जान पठता हे, मदाशिवपुक्च सिष्पुरसञ्यका अलिति सजा था) इले 
पुत्रको किसी दुःखे राजनि भगक्रर जाप उसक्री सज्ञधानी ठे ली । महानिव के 
पुत्रते भागकर विनिता पुच्र ( विनीतपुर) की शरण री, जो सोनपुर स्यास्लत 
१ च 
मदे। 


विस्पुर के अंतिम सजाको भगाकर जिस राजाने वहां राज्य करना आरम्भ 
| किया, उसक! उप्रादा हाक नरं भिखता । उल चाके केव 
एरपपुर-राजवंश्च॒ तीन रजार्ओके नाम मिले । एकर महादेव ओर दख 
महाजय राज तीस मह्य प्रवर राज । इन्हे प्रान्तकरे 
जु जे भागोके भीतर जिन गावोँक्रा दान किया है, उससे यह माम द्योता ह 
कि इनके राज्यका विस्तार उत्तर.दश्चिण, विखासपुरसे खरियारतक ओर पूथ- . 
पथिप गयपुस्से तारदगद्‌ तक्र श्रा । इनी र जवनी शारभपृर का अभीतक्र पता 
नहीं चखा हे) हायद्‌ इन्दौने चिस्पुरको ही रार्भपुरका नाम देकर अपनी 
राजधानी वनाीदहो। ऊपर चछिदखि दोनों च्छो से सम्वस्ध स्खनेवाले जो 
दिखारेख निखे है; उनकी स्यपि से यह जानाजातादहेकठिवे वक्त छट या 
सातवीं सदी म मोजूदर थे । इक्करे वराद दैहयवरियों का रासन आरस्म हुमा । 


हेदय्यशी कातवीर्या्ञ॑न अर्थात्‌ सहदल्यवाट्को भपना आदि पुरप मानते 
है| ये रोग कलनचयुरियो के नामसे मी प्रसिद्धथे।ये पहले चेदिनदेशा का राज्य 
करते धरे) चेदि राव्य का विस्तार पहले चवरुनदीसे 
हेहयवंशी लगाकर कस्वी (चिकुर के वेत्य) तक था ! पर धीरे- 
धीरे यहद ९० वीं सदी के आरभ मं अमर कण्टक से 
रछगाकर दम्तद्रो नदी तक्र वद गयः 1 स्तनपुर म सन्‌ १९११७ है० का एक शिला 
लेख मिखाहे। उलसे जान पडता फ्रि सन्‌ ८७५ मै चेदिदेदा का राजा 
कष्टो शा) `उक्षक्रे १८ पुच्रथे] वडा पुत्र चेदि-राज्य की राजघानी विपुतैका 
उन्तपधिक्रास दुभा यर दोच पुत्र उसकी आध्रीनतामे माण्डलिकः वना दिये 
र्ये ओर न्दे एक एक मण्डठं सासनं करने के किणदे दिया गया। दन 
मण्डलो मँ कोमों, तुमान ओर कोखगरई ये अयन्त दक्षिणी मण्डर भे। तमान, 
कलिङ्गराज नामक मण्डलेदवर द्वारा प्राप्त किया गया था) अतप्व छत्तीललगद्‌ 
प्रान्त भे पदे भाने कायश चेदि-चद्यके कलिङ्गसज को दी मिखा | कलिङ्गराज 
ओर उख पुत्र कमरा ने उन स्थानीय.अधिकारियों को नहीं निकारा 
जिन्हने इतत प्रान्तको पदे दी वां रक्खा था । वदिक्त उनसे आघीनता कवु 
करके उन्दं स्वाश्वीनता भोगनेदी। 


किन्तु कमखुराज के पु प्रधप्त ग्त्नदेव को अपने पिता ओर द्‌ाद्‌। की नीत्ति 
१५ [क १ ५ 98 भ स [कषप 
पुसनन्द्‌ न आयी । उस्ने अपने राज्य मे वरद्धे-वद्े तालाव ओर मन्दिर वनवाये 
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नधत । सन्‌ .` 
दादसाय ४ ध १४७२ 
चुरुपोत्तमसाय ८ ४ १४९७ 
वहारसाय १५१९ 


कटयाणसाय (ये जहांगीर वादश्याह्‌ के दासन काल सं दिद्धी आगरा 
गये थे जिसका उव्टेख-जहांगीरनामासंह) १८्७दे 


छक्ष्मणस्ाय ॐ १८५८ 
त्राकरसाय 9; इ १५९१ 
कुमुद्‌ या युदुन्दस्षाय 0 । ~ १६०६ 
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अद्री साय ॥ १६९५ 
रणजीत साय ५ न १६५९ 
तस्तसिह (1 ५२ १६८० 
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इस सचीके असार प्रत्येक पीदीको २१ वर्पका ओसत पड़ता हे । वहारः 
खाय ( वादरेन््र ) के समयकरे दो शिरन्टेख मिले है। एक तो रल्लपुर के 
भामया कै मन्दिर पे, दूसरा कोखगई में । पिले टेखसरे इस वातकां पता 
चरता हे करि वहर्सखायपर मुसखर्मानो चे चट कीं शी पर उसने उन्दः मार 
भगाया धा । ये मुसखमान कोन थे, मारुम चदीं होता 1 हां, यह अलवत्ता ठीक 
हे कि चहार्खःयका पुत्र कट्याणसाय सन्‌ १६२० इ० के ङुगभग दिव्छी गया था 
ओर वहां जहांगीर वाद्या से चूर्णं अधिकार ओर सन्मान पाकर लौट आया 
था 1 पिर भी यहां यह कहना कठिन है कि कव्याणसाय को मुसरमानों ने 
दिव्ठी दरवार मे हाजिर होने के ख्य छाचार कियाथा याः वह स्वये सुगो 
कै प्रवर प्रताप से डरकर वहा चखा गया था) 


जमावन्दीक एक पुस्तक, जो का ध है कद्याणसाथ के स्मयं की थी 
चीजम साहव वन्दोवस्त आपतिसर को दिखटायी गयी 

देहयवश। राजायोका थी। इख णस्तकमे छनत्तीसगद्से सम्बन्ध रखनेवाटीं 
राज्यनन्य अनेक कामक वातोका वणन था उसमें लिखा था कि 
श्लपुर रायपुर दोनों सज्योमिं कुर मिलाकर ४८ गड्‌ या चौरासी थे, जिनसे 
६॥ खाख रुपये साखाना जमद्नी थी । समयको ध्यायं स्खते हुए ६॥ राख 
खुपयेकी आमदनी मामूी वात नदीं हे । देदय-व॑खी राजाञोका राज्य चिर्तारः 
यदत स्रौ था1. उनके कस्द्‌ रा््योके नाभये ः-१ रामगद्‌ २ प्रतापगढ, 
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सन्‌ १४१० मे एक शिखा छेख मिखा है, उसस जान पडता हे कि सिम्दनने 
८ गद्‌ जीते 


हां, तो अव रल्पुर की ओर पिर छोिये | द्वितीयं वृथ्यीद्रव का पुत्र 
द्वितीय जाजद्देव दुभा, जिखके राञ्य कस्ते समय उसके 
रस्नपुर के राजे प्क नातेदास्ने शिवरीनारायण का मन्दिर निर्माण कराया 
था इस मन्दिर मे चेदि संवत्‌ ९९७ अर्थात्‌ सन्‌. ९६५ 
का एक शिखा-छेख प्रात हुभा है। इसी स्मय (सन. १९६७ ) एक व्राह्मण ने 
महार म हिवजी का ष्एक मन्द्र बनवाया था! यां जो क्िखा-रेख पाया गया 
हे, उसमे द्वितीय जाजछदेव को ठमान का शासक वताया है । इससे यह 
नतीजा निकलता है किं यद्यपि तुमान मै राजघानीन धी पिर भी उसका मान, 
छनत्तीसगट के राजाओं का आदि द्यान्‌ होने के कारण वढा चदा धा । जाजद्- 
देच का पुत्र वतीय रत्नदेव इथ । द्रसके राज्यकाल (सन्‌ ११८१) म॒ खरोद्‌ कै 
मदिर म एक शिङा-ठेख छगाया गया था) इसका पुत्र तृतीय पृथ्यीदेव हुभा। 
इसके समय मै किसी द्देवनागः ने सम्वा म एक मस्द्रि (सन्‌ १६९० मे) 
निर्माण करयाया धा! इसके वाद रज्पुर का राजा प्रतापमह्देव दमा ! इसके 
दो ता्र-केखोंका पता खगा है ओर चक्राकार तथा षट्कोण तग्र सुद्र भी 
मिरी दहं। वाव रेवारामके छिखि इतिहास में केचरु पक सूची पायीं मयी 
हे, जो नीचे दी जातीदहे। उससे माद्टूमदोगाकि भायुिह का नाम्र सवस 
पटे दै । भाटुखिह ततीय पृथ्वीदेव ओर पतापमद्छदेवं के वाद इण होगे । वर्ह 
उनका उत्तराधिकारी था, यदह विदवस तो नदीं होता पर हा तृतीय पृथ्यीदेव ओर 
दसक्रे बीच मे चायद एक दो पजा इए दों । 
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(्वैडस्यिा), ३ छाजी, 8 अम्वागद्‌ चौकी, ५ वस्र, 2 खरिथार, ७ पुलश्चर, 
८ सारगद्‌, ९ करोद्‌ (काटाहडी) १० स्॑वल्पुर, १९१ पटना, १२ सिंहभूम; 
चन्दरुर, {४ सक्ती १५ सायगद्, १६ कोडिया, १७ सिर्युजा । 


कव्याणक्लायक्रे पास जो सना थी उसका व्यो इस प्रकार है-- 





खद्भधारी 0 २००० 
कटार्थारी छ ८००० 
चन्द्कघारी र २६०० 
धुपधारी व २६०० 
घुड सवार ५९ १००० 

जोड १४२०० 


दरनके सिवा ११६ हाथी भी थे । इतनी सेना साल्यकरे भीतरी प्रवन्धको ठीक 
श्खनेके छिए वहत कापी थी । आक्तपासक्रे साजे इतनी सेना नहीं स्ख सक्रते थे 


उपर्युक्त जमावन्दीकी पुस्तक तथा पुयने रिवाजोसे यद भरी भांत्ति सिद्ध होता 

हे करि छत्तीलगदकी शासनपद्धति उत्तम भी । छत्तीसगद्‌ 

ठत्तीसगह  खालसेके प्रवन्धनें भोर उसके सीमा-स्थित करद्‌-राउ्योँके 

प्रवन्धमे जो फएकं था, उसे साफ माद्य टो जातां कि 

खारसे प्रे जाको सवका शिस्मोर वना, समस्त अधिकासये के केन्द्रस्थट प्रं उसे 

रख क्रम्रस्र पद्‌ पेत नीचे उतारे जाते थ कि उसकी खमास्ि प्रस्येक गांचक 

गायियामे जाकर होती थी । राज्यक्रे मुख्य शासक दीवान कहलाते थे। जो 

राजास सीधा सम्बन्ध रख सकते थ। प्रत्थेक दीवान के चाज में एक एक गद 

रहता था ! ये सदु विद्पकर चोरासीके नामसे प्रसिद्ध थे । दितने दी गद्‌ तो ४२ 
गा्वाकोदही टकर वने थे ओर बह्ुतेरे < दी । 


| पुस्तकपे ४८ ग्टोकरे नाम जिखि ह) इत पुरतकसे खभ्वन्ध 
रखमेके कारण नीचे उन्दी गदोकी सृची दी जाती हे जो दिवनाथ नदीके उत्तयी 
भागमें रलपुर साल्यके भीतर थे :-- 


ग्राम संख्या 
£ स्लपुर ८ ३६० 
र मासे ५ २५० 
३ विजयपुर ५ 
१ विजयपुर क ० 
२ खोरमी -“" < 
दे सप्रगढ । २ 


८ रजन महाउर ध २४ 
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सिस्पुर ` ४ ` - < 
ठवन ध ५ पपर 
यह परिगन सात खत भोण करि कटं चर्त वृक्र करत जाड। सदी कात्तिक 
खुः ५ सं० १७३८ सही रमध्प्दवान कडतथावात्र रामाय देवान कड्‌) 


मुदरी (मृदर) 
युर जट क आररेग नामक कमनवे तै ञ्जेदी रोरी क पाख 
रायपुर-दश्वार का णक तप्र प्रच ह्‌, जो संत्रत्‌ १५९८ मे लिला 
गया था, उन्नी भाषा ऊर मह्‌ारान्ा नखतमिह दवे पचरी ध.पा वटुत कु 
पकसीह । दानोामदोदो दीवान कै नाम अध्ये दं । सायन हहय राज-दुव्व(रमे 
दो दीवान स्खनेक्ा नियमस्दाद्यो) उपरर जो पत्र दिया गया नर्म छन्ती. 
गदी मापाक्रा प्रत्यक प्रभाव नर्हा द्विखाड्‌ प्रन्ना। 


रेदय-वशियों क्रे समय मे चिद्धानोांः का थच्छाआदस्टोना था) राता 
राजसिंह देवक आरव्र्म सहकर मोपाट कचिने “ सूच तम्रद्ला ” सामक नीति 
सम्वन्प्री बद्ुत अच्छा ्रन्थ खिला दह) । 


सव दस्य स्वनोंगस्ण्कदही वद्राश्र अधिकारी होने से च्छः वाति जरूर 

थच्छीरहीं पर नतीजा बुरा दुभा) अधिक्र समय वीत 

हहय-वंदका पतन जानिपरस ये अधिकारीगण या इनक्रे वेद्राज अपने कों 

राजकरम्मयारी नदीं वच्कि प्ररे हकदृर समदने खगे । 

१७ चीं शीर १८ वीं सदी जस्र जस सजा कर अधिक्रार निव दाते गये, चक. 

चेते उल्तको य.नाखरप प्रत्रट होती गयीं थर पक दिन वहुतेरे दत्रान दी न्दी 

यरन दाः भी एक दरे से स्वतन्य वन्न वहं । अधनी राजयानियों को उन्दनि 

मजनूत कर छिय(. कुठ सेना भी रखने कमे आर अपने अधिक्रासियां को जमा 
देन( चन्द्र कर दिया । राजा कदयाणिह कै पचत्‌ यह निधखता शुरू दद्र थी। 


सन्‌. १६८५ म सजा तलतद्विह्‌ डेदय-वे शनी गदीपर वेदे । इन्दोने तखतपुर 
मे पक मदाखा महल व्नव्ाया भौर खाष्य ही शिवजीका पक मन्दि भी निर्माण 
कराया वहां उन्दने पति युक्रवार न्यो खाप्त'हिक बाजार भीं छमवायाजो 
जो अवक्त जामी दह्‌) उनका पुत्र सजसिहदेव दण'ये सन्‌ १६८१ म र्त्तपुरकी 
गदीषर्क्र्े। इन्दं ने रत्नपुर्की पूर्वी सीमापर एक नया महर तेयार कराया 
ओर उसके निकट प्क ताखाव भी खुदयाया  नगरकरे इस भागक नामकरण 
भीदन्दींके नापरपर्ह्ुभा। इन के को सन्तान न थी1 इघलिप इन्दोंने 
रायपुर राज-परिवार क मोहनि को गोद केना निशंय क्रिया) यर दस कार्यको 
करने के पदे आप एकर दिन घोडे से गिर पड़े। कड़ी सस्त चोरः भायी ।जीचनं 
कामरेखा न रहा | मोहनसिह को वुखननि तुरन्त दून भजा यया | वड़े काका 
सर्दार्यक्लद्‌ ओर रुनाधसखिह को भी उन्दने समाचार द्विया! मोदनसिद तो 


{ १०६1 


दाउ से उतस्कर गौरिया का पद था । गौटिवा अर्थरात्‌ गव का मुखिव 
अधिकासी गावकेकितान इत्तफे भाग्रीनये | दीवान, दा जैतस्नदिषः रज्य 
के इन कर्मचारियों का परुख्य काम था,-- जमा की टीकर दीक वलृष्टौ अर स्वा 
लगी ।› यने प्रत्येक गटया अपने अपने गव क्रा वसू कर अपने द्‌ ऊक पास 
भ्रजता था ओर प्रत्येक द्‌।ऊॐ अपने वारो श्री जमा इकटटी कर दीवान के निकट 
प्रजने के टिप जिम्मेदार था) इसी मकार प्रत्येक दीवान अपने गद की जमा 
चसदटी के टिप सजा के निकर जिम्पेद्‌ार था) ये सव इस काथंके पः 
राजना से कमीशनं पति थे) सो ये कर्मचारी केवर जमा-चसूटी 
के छप थे । उनका उस भूमिपर, ङं दक न धा) नये उस 
पद्‌ पर ही आपन्ना हक वता सक्रतेथे जो उन्हं जमा-वखृटीक्रे खिए दिया गया 
श्रा} पर दमरि देल की प्रथा दही चिचिचदे। अधिक्र समयदोजनिपर्ये 
भरमि ओर पदं दोनो के पुदतेनी दकद्‌ार हो जति थ, फिर चाषे चै उनक्रे योग्य 
हयान द्य कोद, करगी आदि स्थानों के वतमान अधिकारियों के पुस्खे, 
पुराने जमाने म, उन गावो के दाउ थ, जिनक्रा अव ये, पु्तैनी जायदाद 
होनेके कारण उपभोग कर रेह दं! प्रायः राजा भपने नतेदारों को दीवानी 
दिया करता था। इसी प्रकार दीवान अपने सम्बन्धि को दाङ वनाते य 
ओर दडः अपने रिद्तद्‌ासें को गौखिया। 


देदय-वशियो के समय मे राज-मापा जोर छेखननदैखी केती थी, इलका 

पता नीचे च्खि पत्र से चख्ताहे) यह पचर कार्तिक 

. राज-भाषा सुदीः ५ सं १७४५ ( सन्‌ १६८८) को राजा राजि 

देच के पिता राजा तस्ता ने अपने भादरं ययपुर के यास्क राजा श्रीमैरसिदः 
देव को छिख। था :- 


श्री। 
भीजू कई सदी दो । 


श्रीरृप्णक्ारी कान्द विजय सखा सस्ती श्रीमहाराजाधियज श्री महसयजा 
भी राजा श्रीश्री साजा तस्तरसिंह देव रजे रत्नपुर्‌ योग्य स्वस्ती श्रीमहाराज 
कुमार साजा श्रीमेविद्देव भई प्रति छिखित अस्रजो तुम्हे कङ्‌ राज्ञ क 
चर दीन्हं मध्यस्थ पञ्च रजा श्रीनरसददेव आदि कद सो जगद्‌ चाट दीन्ह 


सवा राजगादी कद्‌ सखाह सर छठि परस्मपस कह मिषाहि दमे जथा योम 
विदा गजह्‌। 


रायपुर ग्राः 4 ५० 

राजिम 9६ < 

द्ुख्म ॐ , -* ८४ 

पारन ५ 2 १८५२ 
ध खरार 


1१ क्क ८७ 
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रतनयुर-सज्य केकर दी छोदंगा, ये सव वाते हमारे पाठकों को याद होगी । 
उपना प्रण पूरा कस्ते के इरादे से पदे मोहनरसिष्ट ने ` वख्वा मचने की कोशिश 
क पर इसमे वद सफ नटी हुआ । तव वह नागपुर चला गया अर वहां के 
राजा श्रथम रथुजी की सेवा में रहने खगा । धीरे-धीरे रथ॒जी उसे खूव चाहने 
ख्गे। जव रघुजी ने वगाङ पर चडादं की तव वह भी उनके साध हो छिया। 
सन्‌ १७८ मे अव वे वगारु से छोटे तव उन्दने रघुनाथसिंह के फिर सर राजा 
दोने की वात सुनी। उन्होंने रीवा द्योकर रत्नपुर पर फिर चद की ओर 
रधघ॒नध्यसिह को दुसरी वार गदी से उतार मोहनसिह को वष्ट का राजा वनाया। 
मोदमरसिद ने जिसकी तुख्नए कन्नज के राजा जय्चद से दो सकती दै-सन्‌ 
१७८ तक छत्तीखगद्‌ का ल्य करिया । इसी समय नागपुर नरेश रधुजी मर 
गये सौर उनके छोटे पु विभ्वाजी छत्तीसगढ़ पर अधिकारः करने को रवाना 
हुए । जव यह खवर मोहनक्िह को ख्गी तव उस्ने विम्चाजी का सामना 
कर्ने के छिण सेना इकयूढी की । पर चह एकापएक बीमार हो गया ओर रायपुर 
मे मर गया जहां उसकी सेना जुडी थी। इस प्रकार विभ्वाजी छत्तीसगद्‌ के 
रास्षक यन वेठे। 


हदय वंदियों का चिपय. समानत करने क पले यद लिख देना अच्छ होगा 
किदष्ल वंश काणक परिवार रायपुर जिले के वङ्गाव में अभी भी .मोजूद दै ! यह 


~ [> 9 [+ यपर 
९ > गाव महाससुन्द तहसीक मं है। यदह परिवार रायपुर 
ष) माच क (न्‌ क ०9 क [क ५.७ भ + 
वी भ॒वाङी राखाके वंशम स दे। इनके पुरखों को गुजर 
९. 


वरार के किण मराटों स्र पांच गांव माफीमे मिेथे, जो 
यव तक इनके अधिकार में दै । वङोद्‌ावाजार तहसील मे सेंदुरम नामक गांव 
े। वदां का माटगुजार अपने को रत्नपुरवंश का वंशज वततखाता है । पर 
छसे वद्गांव वालों को तरह कोई परान नर्दीं मिटी है, जिसस उसका दावा 
सन्दे्जनक जान पडता हे । वड््गांववालों को तो अव भी उन राजा्घो की 
राजधानी मे जने पर मेंट मिती है जो किसी समय उनके पुरखों-की. 
याधीनतामें । 


विम्वाजी भोंसखा ने रत्तपुर-राज्य का शासन सन्‌ १७५८ सरे १७८७ (सत्यु) 
प्िम्वाजीं भोसला वक किया। ये नागपुर के राा रजी के पु थे । यपि 
ये नागपुर-राज्य के आधीन समञ्च जते थ परथ यं "सव 

भकार स्वतम्बर। आरंभ मेये चडे कठटोरथ पर जञेसे २ रोगों मे मिते 
गये, नघ्र देते गथे । इन्दोने रत्नपुर-नगर के निकट एक पहाड़ीपर श्रीरामचंदजी 
का पक मन्दिर नागपुर कै रामटेक के नमूने पर वनवाया जो अभीतक अच्छी 
सवस्था मे हे । इनको ट्यु के पश्चात्‌ नागपुर नरेश द्वितीय रघुजी का छोटा 
भद व्यकोजी उसका वारिस हु! पर उसने छत्तीसगद में रहकर कभी रज काज 
-; नीं देख।। यड खद्‌! नागपुरमें रदा करता था ओर कभी कमी यहां काद्र 
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न आ सका िक्षार खेखने चखा गया था पर सरदारिह ओर, रथुनाधत्तिद आ 
पहु । राजनि लाचार दो क्र काका सरदार के लिरपर राज्ञ-पगडी रख दी। 
.मोदनदं को जव यह समाचार मादरम हभा तच उसने रंज होकर कलम खाई 
कि तै खर्गवाती राजाकी इच्छा अवद्य पूरौ करूग। 1 उसका यह प्रण जसा कि 
भाने चखकर मादस होगा, पूय इजा भी 1 सस्दारसिह ने २० वर्तक वांति- 
प्यक राज्य किथां। दरसकेभीपुत्रन था। अतएव इसके मरनेपर इसका भाद्‌ 
रवुनाथस्िद 2० वर्पकी अवस्था म गदीपरः वेदा । 


इस सय रलपुर--राज्य वहत निर्वछ दो चखा था \ उसके 
गह़-दीवान उससे खुद्टम-खृ्छा विरोध करने खगे थ । यहां 
तक करि जिस भूमिपर स्वयं सजाका अधिकार था, उस्तेभीवे कहीं करटी दवा 
वे थे । दुष भौर. पडरिया के वतेमान जमीन्दरायें के पुरो ने पेसी वहुतसी 
भूमि दवा ङी थी । गड्‌, कंवर ओर विश्चवसे ने हेदयवेदा के आरम्भ से उनसे 
भूमि-खण्ड प्रप्त कयि थे पर परीश्चाके दिन आनेषर उन्होने केयठ कोरा जवाव 

. ही नदीं दिया वद्करि विसेध कस्नेके लिए खंडे दो ग्ये। 


सन्‌. १७४० के अन्त मे, जव किं र्थुनाथसिह को राञ्य करते आठ चथ 
वीत चुके थे मराठा सेनापति भास्कर पतने छचीसलगड 
मराठे की चदा पर चद्ाई्‌ की) इस समय रघुनाथसिंह अपने एकलेते 
पु्नकीमत्यु से वड़ा दुःखी था ओर करीव र्वर्षसे 
राजक्राज की ओर ध्यान देना छोड दिया था। ^ इूवरको दो अपाड़ >, 
पकतो्यों दही निर्वकं मनका मदुष्य, उपर बुढापा फिर पुत्र शोक।, 
उसने राज्य वचनि की कोश फिक्र न कीं । भास्कर पतने तोप दवाय 
किलेका पक्त दिरता उदा दिया) फिर भी चुप) आखिर रानीनेवुर्जपरः चद्‌ 
सकेद्‌ श्रंडा दिखाकर लङा वंद करादी। किंलेके फाटक खोर दिये गये । सरना 
भौतर घुः आई । राजधानीपर दशु का कन्जा दहो गया। इस प्रकार प्रव 
प्रतापदाटी हेदययश्ली राज्यकरा अत दहो गया । 


मरणो ने इस प्रकार विना विरोधके सारे छत्तीसगद्पर अपना अधिकार कर 
सिया ओर सव गद्-अधिक्रारिरयोक्ते अपनी आधीनता स्वीकार कराकि "करः . छेन 
कगे । भास्कर पतने रत्नपुरः को कन्जे म खा करक की ओर कूच किया । कष्टे छै 
रतनपुर नगरपर उसने एक राख रूपया जुर्माना किया था ओर खजानेका सारा घन 
दप जिया धा | चलने फे पठे उसने रत्नपुर म प्यक शुसाईको अपना भतिनिधि ' 
वनरा कर छोड दिथा धा, जिस उसके रवाना दोते ही रयुनाधर्सि् ने निका 
दिया ओर फिर राज्ञा वन चेरे । परन्तु यह राज-खुख वे वहुत दिन न भोग पाये । 


यज्ञा राजसिदेव की इच्छायुसार मोदनलिह रत्नपुर का राजा नदी हो 
सक्रा- था | इसका मोहनि को वड़ा दुःख था। उसने प्रणक्ियाथाकरि 
+$ 
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भ्ररतवव म-यह काणट-स्तमप्म-ठेख अद्वितीय वस्तु - हे. र्कडीपर इतना 
पुराना टेख अत्र तक्र मिखा न-थ। | यद्‌ लेख एक प्रतापदारी शासलककाहे 
जिक्र राज्यम सखु-संगटित मंचिप्ण्ड एंव भिन्न भिन्न -विभाग के .उद्व 
क्ममचारीगण का समवेश था जिप्तक्र उख समय से व्यवस्थित पफवं उन्नत राज्य 
संचालन का पत्ता छगता हे । 

इसी जिले कै अंत्रगत सकती नामक राज्य हं वां गुंजी नामकं गांवमें 
एक जककुण्ड के निकटवर्ती पहाड़ की चट्ान पर एक प्रख्म्व पछी ठेकहेजो 
२००० वथं प्राचीन माना जाता है) इसमे १००० गोके दान का तीन बार 
उद्डेख हे-- ˆ गो सहसखदतम्‌ ` यह वाच्य उप्त प्राचीनतम्‌ पीं ठेख मे तीन 
वार आया हे | छृपि ओर वाणिज्य की जननी गो माता के पाखन, सरक्षण ओर 
खद्धयम का यह स्वखन्त उदाहरण हे । ताग्रञेख भी इत जिले मे अनेक मिले 
ह| यथाः- 


८२१ चेदि सवत का आमोदायाममे प्राप्त ताश्रलेख 


८८० ११ १३ कं सर्खों १३ ३१ १ 
९०० १ ॥ ११. आमोदा र 9} १३ 
९६५ > ॥ पेडरावन ,, परतपमहदेव का ,; 


सवस प्राचीन ताग्रठेख महार मेसन श्टरेपये प्राप्त हा था जो हर्पगुप्तके 
पुज महारिवगुप्त वाक्जुन का दान "पच हे । इतकी सिपि ९०२४९९दघ् हे जो 
६०० सन्‌ ई० के आसपास प्रचित थी | 


(1 


- वतमान रस्नपुर-नगर , 


इसका शेफ ११०६६ पकड़ ओर मनुष्य सं० ठकगभग ५००० है । क्षेत्र 
फरकीदषठिसे इससे वड़ा गांव जिम दसरा नहीं हे । यह पहाडियों के वीच 
मवला हुधा है । महाभारत मे इ खक! नाम रत्नाचतीपुरी भिकता है । रोग कदते 
है--महाभारत की मोरथध्वज त।प्रध्वजवाखी घटना यहीं हहं थी । पता चक्ता 
हे कि यह २० वीं सदी मे प्रथम रत्नदेव द्वारा वखाया गया था । कहते ह कि 
जव यह उद्यति पर था तव इसका विस्तार १२ मीर पाटी गांवतक था। उस 
सपम्रय मध्य प्रान्तं मे यह. नगर -वघ्त पक ही रहा दोगा | सुनते दं ग्रां 
१४०० ताखाव थे! अवभी खोटे वड मिखाकरदो ठदसोसेक्मनदहोगे। 
रामटेकड्ीपर श्रीरामचंदजी का मन्दिर, उसके मीवे श्रीव्रद्धेख्वर महादेव का 
मंदिर, वस्ती के दश्चिण दरवाज्ञेपर श्री्ैरोजी का मन्दिर ओर पथिम दिरामं 
श्रीमहामायाका मन्दिर, आजकर के मुख्य मन्दिर हं! भरोजी की सूतिं वहत , 
उची हे । महामाया का मन्दिर सव चे प्राचीने! इसके विपय मजो कानी 
भरचकित दै, चह इस तरह हेः-एक वार राजा रत्नदेव अपनी राज्ञधानी ठुमान.खोड्‌ 


[ श] । 


कर रोड जाता था। अन्तिम वार सन्‌ १८८१ मे वहे यहां सै दोते हषः वनारसं 
गया ओर बां जाकर मर गया ! व्यकोजी जो नागपुरे दी रहकर यहां-का 
रास्य एक सवा के द्धाय चडाता था, यह चिस्वाजी की विधवा खी असनन्दीवा 
को पसन्द न ई । उस्ने इस प्रथय का विसयोध किया । अन्त मरं यह तय इुबाकरि 
सूवा, व्यं कोजी काः प्रतिनिधि (सुख्तधार) होकर राज-काज करे पर आनन्दीवाहं 
की सखाष् से । यह वात केवर आनन्दीवाई को खुश्च रखने के छि की गहं थी 
सारे अधिकारतो सृवाके दी हाथमे थे। ओर जवं अप्पासाहव नागपुर की 
गदी से उतार दिये गये ओर सम्‌ १७८७ से १८१८ तक तागपुर-याज्य अन्तिम 
रयुजी की नावालिगी मे अंगरेजी-अधिकार में र्हा तव तो छत्तीसगद्‌ के साखन 
की वागडोर पूणैरूप से सूवो के दाथ में आमई } 


नीचे उन सूवो के नाम दिये जाते है, जिन्दोने अंगरेजी अधिकार में रलपुर 


सुव्राश्चास्न. ` का रासन कियाथाः 
१ विद्रु दिनकर २ कास पंत 
३ केदाघ पेत ४ भीका भा 
५ सखाराम चापू द याद्वराच दिवाकर 


ये सृवा जवतक नागपुर-राज्य के आधीन में रटे इनके करतूतों की कैप्पियत 
लेनेवाछा कोडनथा) पस्य सदा दस संदेहे रहाकर्तेथे किन जाने कयः 
उनकी जगह का चाज देने दृखस आदमी आता) इसलिए ये सदा चाहे 
जिस तरह हो धन जोडने की धुन रहय करते थे) सखाराम वापू (सूवार्ने०५) 
कीजानतो दसी कारण गर्द] वह एक मयुप्यको सदा य भुखावा दिया 
केरताथाकि मेँ वुद्चे वडा भारी जमीन्दार वना दंगा। यह खोभ देकर उसने 
उससे वहतसा घन छे छिया परः अंत म एक दिन उस मनुप्य को मालूम सये गया 
किये सव सवरा साद्व की कोरी ग्य द । उसने कोध मे आकर वन्दूक से रसेः 
मार डाला | 


दस प्रकार छत्तीस्रगद्‌ मं मराठी राजसत्ता केवर ६० वषं ( १७५८-१८१८) 

। मन्दो गई ।. मरणे ने हिसाव किताव रखने का 

प्ररढी सत्ता जरा अच्छा ठंग निकाखा। था.पर जमीन माप कर 
खमन वाधने या किसान यर माख्युजार का सापस फा सम्बन्ध 
सुधारने अथवा ओर किसी तरह रज्य छ उन्नति करने में इन््ने कछ मी ध्यान 
नहीं दिया । हैष्टयवशी राज्य-रासन पद्धति को ही अपनी जरूरत के सुताविक 
यदा वहम खुधार्कर ये अपना काम निकाखते र्ट । पर इनके ओर देदयर्वरी 
पजा के विचारों मे वड़ा अन्तर था। देदयवंरी सपने को प्रजाप्रिय वमाना 
चाष्टते थे ओर इन्द केवर धनसे मत्व था } ये प्राचीन. अथा का कुछ भी आद्र 
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श्री गरोश दरवाजा, किला, रत्नपुर्‌ 
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श्री कंठी देवल, रलपुर 
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यदा दो दिन्द्र प्रायप्ररा-पारशाटा, प्रचरा, पुलिस धाना, काजीहास, 

डाक्र वंगछा अर डाकयर इं थार आनरेरा मिस्य की क्त्वहरी सी दह। 

वस्तीमे सफाटृका कानून जारी) गतद चारे मव्रेश्ची वाला भी छगन 
खगाह। 


जमीन्दासियं | 


१ उपरोदा-रक्वा ४५८ चग मीर, मचुप्य संस्या ८०१, जर्मीद्स्का पद्‌ 
दीवान, मरम संख्या ८६३1 


पेंडग-जमींदार दिन्दृसिद के पुत्र जसक्रन क्र दो. नडे थे । णक पूरनमल 
दूलस चूरामनमक ¦ चूरामनमटे का एक छड्क्य धा, जिसकानाम शा दिम्मतयय। 
उलन उपरड़ा चे(रसीपर धाचा मार उसकरे ब्राह्मण धथिक्री का सिर काटः 
उपर अना धधिकार जमा खिया। इख अपसाध्चपर उसे स्नपुर साजदरवार 
से न्द्‌ की सजा मिटटी । उस्रा णक चाकर माहेरसि्यि गादा था। चष्ट चदा 
स्वाभमिभक्त धा चह अपने मालिकफोद्डने का अवसर दुंढता र्हा पकदविन 
उक्तने रतनपुर नरे के महल के नीच णक्ती चतुराद्रं भौर मधुरता से सहना 
(मोदपि) वजह कि राजावड़ा दी प्रसन्न दो गया] उसने इसे मनपाना इनाम 
मांगने के लिए कदा । मोहरियाने अपने मालिककोचछडदेने क लिष्‌ प्राना की। 
राजनि पने वचन का पालन किया घौर ऊषर स उपरौदा चौरासी भी उसे 
सप दी। यह घटना सं० १६८९ की कदी जाती हे । 


उपरोध म जंग ओर पदाद्‌ समधिक द हाथी भी यषां कमी कभी 
मिते ह । जमींद्ार धीरद्ररारणसिषह ह जो हमारे महायक्ष के वड सदायक थ । 


२ कदा -स्कवा २९९ वर्ममीर, मचुप्य संख्या २०१६२, जमींदार का पदं 
खाकर, याम संख्या ९२ । 


कडते दे--पकवार राति के समय रत्नवुर-नरेश की सेना रीवां राञ्य.के 
विख्दध कूलय कर रही थी। सास्ते मै मस्ट बुद्ध गदर! घोर अन्धकार, ष्िर 
घना अंग ओर पहाड़ । _सिपादियों को पकं पग भी चलना कठिन हो गया. 
तव. धरसिद्ध वीर जसकरन ने-जो पेंडरा-ज्मीदार रिद्‌ सिका पुत्र था- 
सपने हाथों से तिटीको भ्रसलकर तेर निकाला जिससे वडा काम चला । 
राजा के कानों में जव यह चात पटुची तव वह वड़ा प्रसन्न हु । उसने उते 
"कदा जमीदारी इनाम मं दी। इस सम्बन्धम्‌ एक दुसरी बात जर प्रसिद्ध 
हे। चह यह कि पेंडरा जमींदार दिन्दुर्सिह फे धरनि मे तीखरी पुरत 
जो जभींदार डा, उसके दो पु्रथे। उनमें स्त छोटे पुत्र संवतािह को 


क 


[ ११२1 


इधर शिकार खेखने.आ निकले ओर रात दो जानेपर एक वड्‌ कं बुश्चपर 
चद कर रात विताने छ्गे। उल्ल वड वृश्च के नीचे महाम्राया की 
सभा चमा कसती शी उस राचिको सज्ञा स्त्नदेवने वह सभा देख खो! 
महाप्रिया ने स्वधन प्र राजा को वहां वस्ती वसाने"को आज्ञा दी, जिसका 
उस्ने पादधलकर वर्तमान स्त्नपुर दहर वसया ओर उति अपनी सजचानी भी 
चनाई । उक्त चयच्र्च के वदाज अव भी अपनी चाख। फखये इषः, देवीजी के 
न्क्िरपर छाया करर स्टे दहं मन्दिर्के आसपास सतीचतसंकी कस्या वहत 
हे । किले कर निकट “्वीलद्थरियाः नामक वीस छार का षक. वडा मनोहर 
सती-मन्दिर है यहां राजा रश्ष्मणसाय की २० रानियां सती हुई र्था यह्‌ 
अच भलयन्त द्रम पटी दाटनमदहै। 


रस्नपुर के तालावो मै दख्हस सव्रसे वड! है ! यह १८० प्कडों मै फेखा 
दभा है! कई ताटार्वौ से फस सिचाई्‌ का काम चिया जाता ड! यहां पक 
तालाव वेग नामक दै, जितम पक्र घय वेषे हृष्ट । किनारे पर िवजीका 
, म्रदिर्हे | दस तालाप्रके विषय म नीचे छिखा दोहा प्रसिद्ध है - 


नरनारी मजन करर उदे छतीसें राग) 
रसे रसिक तात्र को, रोग करं “ वैराग › | 


सटि दख गांवम्रे खूव दते है । तरकारी भाजीकीभी कमी नदीं रहती । 
माघ पूनोको यहां मेखा भस्तादहे। मेले म मिटादं ओर विखेनों की दुकान 
अधिक रहती इं । दुखहय ताछावपर सतनामी चमसं की भीड़ रहती हे जहां वे 
कथा काते है ओर मृत व्यक्तियों की अस्थिताखाव मे फेक्तेदैः। पएूककांसके 
वरतेन रतनपुर म अच्छे वनते दैः! यहांका गुड ओर पान प्रसिद्धः हे । अमरां 
भी यहां ब्रहुत हे । 


समय की विहार रद) जो रसलपुर पक समय समस्त छत्तीसगद की 
राजधानी धी, जितत रत्नपुरके सद्रश वड़ा नगर किसी समय मध्यप्रदेश में 
कदाचित्‌ ही कोद रहा दो, जिस रसलपुर को छोग केवर देखने की इच्छा से 
द्र दरस याच्राका कषर उटाक्रर आतेथे, जो रत्नयुर एक दिन अनुक सम्पत्ति- 
चान ओर गोरवमान थ जो विया आरः सभ्यता का केन्द्रस्थरु था, वदी रतनपुर 
आज, हाय ! लिखते कलेजा मुद को आत ह, अव्यन्त गिरी दुई अवस्था दै, 
मनुप्य संख्य! दिन प्रति दिन घटती जा र्दी हे; फूट ओर वरैर-भाव वदता जा र्हा 
हः मिथ्या थभिमान, ईप ओर दवेपाधिकी ज्वाखासेखोगोंका हदय जखाजा 
र्हा क । जिन स्थनों पर अमी थोडे दिन पदे क्थावारत्ता, पोधी-पुराण, अनेद्‌ 
उत्व होते दिख पडते थे, वहां अव उद्ट्‌ यर गीदड़ के निवासस्थान वने 
षद्‌ संवत्‌ २०००म श्री विष्णु महायज्ञ दोनेते छ जायति हुई हे ओर 
वेद्‌" विद्यालय स्थापित करना निश्चय हाहे पर हो जाय तव टीकर समञ्चिये। 
भगवान जने इस नगर के दिनि क्व फिर | 
५ 


[ ११द 
धायमरी-पाटराखा, पुटिल थाना यर डाकथर है । श्रीमती रानी धनराज कुंवर 
इसकी वर्तमान जमीन्दारिन ह । आपने हमारे महायद्त को सानदं खस्पश्न करने 
मे वद्धी सहायता दी थी । इनके जमाई श्री. टा. सुद्रश्यरणसिष् सरवराकार दारा 
[० भ ¢ (~ 
जर्मीद्‌ासै व्यवस्थित सूप से चखाद जरह रे । 


करंतेटी--स्कचा २५ वगभीख, मनुप्य संख्या दर्द, ज्मीदार का 
पद्‌ ठाकुर, ग्राम संख्या ४४] 


यह जर्मादासी मेदानी भागम हे । जगठ यहां विकर नहीं हे! श्सका 
पुणा इतिहास इसके स्वर्गवासी जमींदार के इब्दो मं ही उनिए-- “मेरे पूर्वज 
पटले मुगेखी जमींदारी के जमीदार थे } यह जमींदारी ६ पुद्रतोंसे उनके अधिकारे 
म्र थी! सन्‌ १७९८ के छखगभग नागपर के राजा प्रथमं र्वजी क भाद्र नानाजी 
जगच्राथपुरी जात्ते इए मुगेटी आये । यहां उनके एक साथीने जर्मीदार के भाद के, 
धोद को जवरदस्ती पकड़कर ऊेना चादा । इसपर श्गडा हो गया 1 वात वटुं 
चद्‌ गर } फट यह्‌ हभा कि जमींदार फतेसिद भिरप्त्तार कर द्यि गये ओर 
बिचार के लिए रत्नपुर भेज दिये गये । स्त्नपुर के स्वा केदोपेतने उर तोपसे 
उडवा दिया ओर सारी जमीदारी जव्त कर छी 1 पर दुसरे वध उनके एरिवारवार्खो 
को मदनपुर तालुका दिया यया ओर वादमे छोरमी-तालका भी उरे प्राप्त हआ) 
दरसके पद्यात्‌ एक समय मेरे पिता सतोपर्सिद ने छोरमी से आकर सुगेरी को 
घेर छखिया। उस समय अंगरेजों का अधिकारो चखा था! मेरे पिता कंद्‌.कर 
लिये गये ओर केदखाने दीम उनका स्वर्गवास हो गया । उस समय मै आट 
वयै का था! पीछे मुज्ञ मदनपुर ( कंतेखी ) जमीन्दारी दी गई । यह जमीन्दारी 
मुंगेी जमीन्दासी का एक टुकड़ा दे । सुगेखी जमीन्दारी को रतनपुर के राजा 
करयाणसिहं ने हमारे एक पूवज तस्वससिह को दिया था |" 


जमीन्दार खाकर पखराजसिह नावािमि दह! इनकी माता श्री पिनाक 
कमारी योग्यता पूचैक जमीदारी का कारवार चखा रही ई । घराना इनका वड़ा 
पुराना है । कंतेखी गांव एक प्रायमरी पाटश्चाखा ओर डाकधर हे । 


५ चांपा-- स्रेजफक १०५ वगे मील, म० सं° ३२६३७, जमींदार का पद्‌ 
दीवान, भ्रामसंख्या ६९ । 

यह जमीन्दारी जिखे कै पूर्वी भागम हसदो नदी के दोनों तरोपर फला इद 

। कहते ईह--यह जमीन्दारी वर्तमान जमीस्दार के अधिकारमे १७ प्रीदीसे 


। इसका नाम पले मदनपुर चोरासी था ओर इसक्रा सद्र मुकाम्‌ मदनपुर 
पुराने किलेमे था जिसके खण्डहर हसदो नदी के तटपर अवं भी मंजुद ह । 


इस जमीन्दारी का विस्तार पठे अधिकथा) इसमे कमी मराटों के 
खमय मुक । केस दई, -इसकी कथा यों है-रत्नपुर के राजा. व्रिम्बाजी का 


ॐ” ०१४८०५४ 
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रतनपुर नरे तलति ने सम्वत्‌ २६९१ ( सन्‌ १६३४) म केदा जमींदारी दी । . 
दाएयद्‌ यह प्रिखुटी वात दी टीक दो । यह जमींदारी संवतसिद के वरजा क॑ः 


हाथ से कभी नरद निकर्ट॑ | उन्न समय देखकर कामन क्रिया! सजपूता क 


चाद मसो की आघीनता ओर मरां के वाद धङ्गरेजे( का प्रभुत्व चे चुपचप , 


स्यीकार करते गये । 


अरपा नदी में जितनी घाटियां दहं, इस जमीद्‌परी के अन्दर दं। पुराने 


जमाने म छत्तीसगद ओर उत्तर दिन्दुस्थान के वीच जो भारी व्यापार होता 
था, उसका तथा जगन्नाथपुरी जाने का मार्गे इस जमींदारी के वीच होकर गया 
था, इससे दलका महत्व अन्य जमीद्‌ासियों स्र अधिक था। रेख इस अगीन्दारी 

थोदी दूर ददती दे। कोटा आर वेखुगहना इसके मुख्य स्टेशन ह 1 कदा 
गांव वेखगदना स्टेशन से ८ मीट कोमोयारः के नीचे संदर स्थान पर वला 
हा है । यहां एक प्रायमरी पाठशाला दे । श्री दाद्‌ नवखालह (कोरी) आज 
कट इसक्रे जमीन्दार दै 1 आप पारे महायक्ञ करे वदे सदायकः थ । 


२ फोसा-रकवा ८५६ वर्म मीर, मनुष्य सं० ८७५६७, जमीन्दार का 
पद्‌ दीवान, याम संख्या २४१ । 


~+ 


यदह जमरीन्दारी जिले की सव जमीन्व्रपसि्यो से बड़ी हे । वर्तमान जमीनदार 
परिवार के पूर्वजो को यह करव प्राप्त हुद्ध, इसका पता ठीक टीकर नहीं चखता। 
छरी जमीन्दारीकेः खम्धन्थम जो कथा प्रचित ह, वैसा दी कथा,.एक गोड 
डाक्‌को हकर इसे इनाम पने की, इसके सम्बन्धम्र मी कही जाती दहै। 
पर माटम चीं यह कदां तक खच दे! पक वात निश्यदहे। बह यह करि यह 
जमीन्दारी सत्नपुर-गन्य मर वहत पीठे मिखद्ध गई धी । इसका नाम छत्तीसगद्‌ 
के २६ गदां मे नदीं मिलता) चीज्म साद्व ने इसक्रे सम्बन्ध मे लिखा 
ह कि रन्नपुर करे राजा बदहार्सायने इसे सन्‌ १५२० कै ठऊगभग सिर्गुजा-नरेा 


से छीन खिया था (उसी समय, जिस समय उसने कोसगद छयुरीमं॑पटनों को ` 


हराया था) रत्नपुर स दूर रठने के कारण इसके जर्मीद्‌ार ज्यादा स्वतस् 


धे 1 मरार्छ को इन्हे खच तग किया था ] एकवार विम्बाजी ने रक्ोटी न परते 
फे कारण जर्मीद्री जन्त कर ठी धी परः उक्ते कर्मचारी वहां से शीघ्र 
ही भगा दिये गये | अन्त मे २०००) पेपर विम्वाजी मान गये ओर जमीदाकै- 


भरता को वापस दे दी) 


धरव॑घ अच्छा होनेपर इस जमींदारी की आमदनी वहत स्यादा हो सकती 


दे । खोदा ओर कोयखा के खदानोँ को छोडकर साक वहत वड़े वड़े अगल 
यहा द । जर्मीदारी के जगी भागे कंवर ओर कोरवा जातिकरे छोगोकी अधिकः 

चस्ती दे) कुदुरमाख मं माघ पूनोको मेखा कगता द । कोरा खास सदो नीके 
तटपर बरसा हु. द । चष चापा द्टेश्नन से २३ भीर उत्तर की योर हे । ष्टां एकः 


~> 
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धायमसै-पाटशाला, पुटिसल थाना यर डाकर हे । श्रीमती रानी धनराज कुषरि 
इसकी वतमान जमीन्दारिन ह । आपन हमारे महाय का सानद्‌ सम्पन्न करने 
मर वद्धी सहायतादी धी । इनके जमा श्री. टा. स्द्रद्यर्ग्तषह सरण्राक्रार द्वार 
जमदि री व्यवस्थित रुप सं चखार जार्दीदह्‌। 


¢ वुतेरी--स्क्वा २५ वगभीक, मनुप्य संख्या दद जमीदरार का 
पद्‌ ठाकुर, ग्राम सस्या ७ । 


यह ज्मीदारी मेदानी भागम दे । जग यद्ां विलष्ट नरह) शसक 
पुराना इतिहास इसके स्वर्गवासी जर्मीदार के द्रष्टं ही सखुनिण- "मेरे पृष्ज 
पटले मुगेरी जमींदारी क जमीदार थे । यदह उमींदारी £ पुदर्तोति उनके अधिक्रार 
मथी) सम्‌ १७९८ के छगभग नागपुर के साजा प्रथप्र रघुजी के भाद नानाजी 
जगन्नाथपुरी जाते इप्ट मुगेटी आये । यहां उनके ष्ट साधीनि जर्ीदार्क मादक 
धोद को जवरद्स्ती पकटकर लेना चाद्दा । इसपर दरगड़ हो गया} यान षटुत 
वद्‌ गई} फर यह हुआ करि जमींदार फतेसिद गिरप्तार कर छिव गये ओर 
विचार के छि रत्नपुर मेज दिये गय । स्त्नपुर फे सूचा केदोपेतने उर तोपसे 
उड़या दिया ओर सारी जमीदारी जञत कर छी । पर दुसरे चमे उनके प्गिवाए्राों 
फो मदनपुर तालुका दिया गया चैर वादे खोरमी-तालुका भी उन्हं प्राकर हुआ। 
इसके पश्चात्‌ एक समय मेरे पिता सप्तोपसिद ने लोरमी से आक्रर भुगेटी को 
घेर लिया । उस समय अगरेजों का अधिकार हो चखा धा । मेरे पिता कद करः 
लिये गये ओर केदखाने दीम उनक्रा स्वर्गवास टो रया} उस्र समय तै आठ 
वध काथा। पीछे सुच मदनपुर ( कंतेी ) जमीन्दरी दी मड} यष्ट जमीन्दारी 
संगेखी जमीन्दारी का एक टुकड़ा दे । मुंगेली जमीन्दारी को सत्नघुर के रजा 
कस्याणसिहं ने हमारे एक पूवज तर्वरसिह को दिया था |" 

जमीन्दार रद्र पुलयजसिह नावालिग द! इनकी माता श्री पिनाक- 
कुमारी योग्यता पूवैक जमीदारी का कारवार चला रही ह ! घराना श्नका यडा 
धुराना है ! कंतेटी गांवमे एक प्रायमरी पारशारा ओर डाकथर हे। 


५ वचापा-- स्ेचरफक १०५ चग मीर, म० सं० ३२६३७, जर्मीदार का पद 
दीवान, अ्मसंख्या ६४ । 

यष जमीन्दारी जिले के पूर्वी भाग मे हसदो नदी.के दोनों तटोपर फेटी इई 
(> ७९, कर जमीन्दारी ४ क 2 म) 
है । कते यह जमीन्दारी वर्तमान जमीन्दार के अधिकारमे १७ प्ष्ठीसे 


` हे! इसका नाम पके मदनपुर चौरासी था ओर दस्रा सद्र सुकाम्‌ मदनुपुर 
के पुराने किलेमे था जिसके लण्डहर हदो नदी के तटपर अवं भी मलजूद ह । 


इख जमीन्दारी का विस्तार पदे अधिकथा। इसमे कमी मराठों के 
समयमे इुै। केसे दुई, इखकी कथा यों है-रत्नपुर के राजा त्रिम्बाजी का 
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वहार्सायने श्ट्वींसद्री म व्वाया था प्रर टोग अव कहते हसि बहुारसायः 
से चदुत पहछे का वह किखा वचा हमा इ । वहतं सम्भयद किः वद चेदि राज्य 
के सम्रयकादो ओर यहां से उतरते हृष्ट रतनपुर कर राज्ञ छत्तीसगद मं आ 

युसेहा। | 


दसद नदी जमींदारी के वीच सि वहती दे। दस ज्मीदरी मं लाख का 
वड़ा व्योपार दोता दै । कोसा के फर यदा स अन्य स्थानां को मेजे जाते दं) 
कोसाका कपड़ा भी यहां अच्छा वनता ह । श्री प्रधान भुवनपाट रिष्ट आजक्रद्. 
देसकरे जमीन्दार द । आप अपना कारवार वदी योग्यता प्क चखा रहे दहं । आप 
हमारे महायक्ष के वदे सहायक थ । 


नव 
न. 


७ म्रातिनि--रकवा "2७ चगमीटः; म० स १७.१५१ जमादार कापट 
दीवान, आम संख्या १०९। 


यद्‌ दूसरी जमींदारी दै जिसका सम्बन्ध चेंडराजर्मीदार्परिवार् से है 
देस जमींदारी कै पुराने अधिकारी जाति के राजगांद्‌ थे, जिनके वे्णज अव भी. 
सिरी नामक गांच म इ । यदह गाव मातिन जर्मदारी की वायव्य सीमापर दे) 
सिरी क राज गांड परिवास् का कटनाददकि दम यहां २२९ पीटियों से निव्रास 
कर रटे हं । जव उनकी चौरासी छिन गई थी नव भी उनके पास रर गावो 
का पक वरहो था। संवत्‌ १६९९ में उपरोड़ा जमींदार हिम्मतयायके छोटे 
पुत्र कल्या्णासिह ने . मातिन जमींदारी पर जवरदस्ती अपना कन्जा कर 
सिया पर सिरी करे तारफानागोंडने शीघ्र ही उत्ते मार कर वदा चुकाया 1. 
पर रत्नयुर क्रे राजा रजसिह ने कल्याणसिह को दी वहां का अधिकारी करार 
दिया ओर तवसे यह उसीके वंदार्मडे। - 


मातिन जमीन्दासी उपयो जमीन्दारी से करई वातो मे मिख्ती जखती ह । 
यहां भी घन जगर ह ओर जख्पवन खराय ह| इस ज्ठि फे पय्वारियों न 
दस जमीन्दारी के सम्वन्य म मलहर कर रखा दः- 


जहर पिये न माहुर खाय । मरे का होय तो मातिन जाय ॥ 


सन्‌ १७९५ म कप्तान व्र चुनारगद्‌ से राजमेद्री की याच्ना करते समय 
इस जमीन्दारी के वीच होकर गये थ | उसने अपनी डायरीमे इसके विपये 
यों छखिखा हैः-“पथ्िमी वाञ्र पर कछ उची पहादियों की धेणियों को छोडइते 
दण आज हम पौड़ी परुचे । यां का कंवर अधिपति मुद्च से मिटे आया या 
यो किये पकर गोरे मञुप्य को कोतुदख्वश्च देखने आया । संगम म उसके पुच्न 
ओर पौच भीय ये दोनों वड दद्र कटे आर डीरुडोट वाठेथे। फिर 
भी गोङ्धके साय इनकी समता नही दो सकती । दम दोनों एक दुसरे की ओर 
वहत देरतक्र धघूरते रटे! हम द्ग आपस मे वात्चीत नदीं कर सकतेथ 
कयोकिदोनोदोनो की माषा ञम्जःनये) इतने पक दर्यः पकर अयाः 
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गुशटम्मद्‌ खां ताराच नामकः एक “खासगी सस्दार ” था । यह २०० द्युड्क्तवार 
ओर ५०० वैद स्तिपाहियों का अफसर था । इष्तकरे काम से प्रसत हो सजाने 
इसे कटतरा, टव, किकरदा, खरोद ओर मदनपुर ये पांच परगने इनाममं 
दिये! खां खाहव इनाम पये हए पर्गनों पर अधिक्रार जमाने कै लिए अपने 
पिपाहियों सित जांजगीर मं मा धमके }. जांजगीर मदनपुर परगना के अन्दृर 
था। म्रदनपुरके जर्मीदार छ्व्रसलार को अच इसकी खवर छमी तो वे अपने 
दोनों कंड़कों सित खां साहव के .पास दौड आये ओर पूछने रगे कि किन 
अपराधो के कारण मेरी जमीन्दारी छीनी गद हे। सुहम्मद खांने काकि सुच 
ये सव. वाते नदीं माटुम, आप राजा स्राव से जाकर प्रार्धना कीजिए) वेचारे 
उनके पास गय । उत्तर मिखा-पर्गनेतो भवय खां साव को दे दिये गयेदहै, 
सो बही इसक्रा केसखा करगे । छचसा खां साहव के पास पिर खेटे) तव 
उखने वदी दया कर के सव अच्छे अच्छे गांव आपरख स्यि र दसद नदी के 
तटपर जो र्ेटो रदी गांव ये, छचसाखको देः दिये। उसी समय उसने मदनपुर 
चोरएसी के उमरेखी ओर कोरारी नामक्र दो वरदो कोसवा जमींदार को भी दिय। 
यह कोद्र सन्‌. १७८० की वात हे । 


„ इस कथा की सल्यता म वहुत कम संदेह हे । कोर्वा जमींदारी मे उमरी 
ओर कोटारी वर्टों अव भी चोवीसाके तामसे प्रसिद्धै ओर यष्भी स्वीकार 
कियाजाताजाताहकिये हरमे वहत पीले मिटे थे! इसके सिवा चापा जमींदारी 
के त्रीन माव इस्त समयभी जांजमीरके निकर हं, जिन इस कथाकी पुष्टता 
होती हे! सन्‌ १८८५ म चांपाके जमींदार विद्रवनाथसिह ने इसी कथा के 
आधारयरः अर्जीदी धी कि उश्च २७ गांव खालसा के ओर २ गांव कोस्वा के दिये 
जय पर कहना नं दोगा, इसका कख परिणाम न हु । 


सो सन्‌.१७८० मं केवर २२ मघो कतो छेकर चापा जयीदारी रह गई } पर 
धीरे धीरे उसने भच्छी उच्चति कर्छी। सन्‌ २८६७ म उसके ४४ गांव हो गये 
ओर अव इदस समय द गांव है। जगीन्दारिन श्रीमती उपमानं कचर तथा 


च ठङ्कुर वचित्रभानासष् हं ¦ आप से महायक्ञ को वदी सहायता मिली 
। 


- £. ्ुरी--रकवा ३३९ वशंम्रीक, म० सं० ८६०२०, ज्मीदार का पद्‌ प्रधान, 
ग्राम संख्या १४२] 


वह्‌ जर्मीदारी कंचरान के नामस मी प्रसिद्ध है क्योकि यहां कवये की 
सख्या बहुत अधिक है । छुरी खाश्च से ५ भीर दुर कोसगरई नामक पहाड़ ड । 
वदा धप्रघुखवा नामक पक उङ्क रदता था । उसे रत्नपुर-राजा के एक परदार 
ने मार डाला यैर यह जमींदारी इनाम में पाई | तय से यहु उसीकरे धरनि के 
अधिकारमंदहे | कोरर प्हाडी एुरजो विखादे, वष्ते ३ उसे र{तपुर- नरेद्र 
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राजा पृथ्व टुंमासाचक्तो १२० गवि प्रद्र करन दे । ताघ्रपत्र म संवन्‌ ८०६ 
कीमिनीयपद्ीदे। उसके अनुसार खषा जर्प्द्रारी इस चरा के अधिकार मे 
११७३ चय से ह ! रायवदादुर दीराखाठ साद्व इस नाघ्रपन को सच्चा नदीं 
मानते ¦ मरन ज्मीदार काङशथन थार यर जमींदारी उसके वंशा मे २१ पदता 
सेचटीथाग्हीरहै जव कि उनका पिता केवट १६ पुदरतोंकादावा करता श्वा 
परय दोनों आंकड्‌ गनद) यैर यददिये सचथी मान लिप जाय नो ११७३ 
चपकी ठछम्बी अवयिको २९ या १६ पृदतों म वाट कर अपनी वातो पर लोगों 
का विण्वासर सम्पादन नदीं कस सक्ते! 

खाफा जमीन्दारी म जगल-पहाड्‌ अविक ह । निदासी यधिकतर मारी 
महतो, चिञ्चवार ओर वनुदार जाति के हे । 

छाफा जर्मीदारी से दोती इई एक सडक रत्रपुर ची गद हे! इसी रास्ते 
से पाची समय मर मिरजापुर तक व्यापार दोताथा) इस जमींदारी म रोष्टा 
चद्ुत मिलता दे जिससे कइत स अधरियों कौ गुजर कसर्दो जाती) यषां 
की मुख्य पष्टाह्धियां चिवीरगद्‌ (जिसपर खाफाका किखाहे) पमा भौर 
धितोरी दै 

काम काज श्ीप्रती दीवानिने दुलोरिन कंवरि देखती ट । सस्रराकार दीवान 
रामदारणासह हप्ररे मदाय समिति के सभापतिन्य का काचं वदी योग्यता पूवक 
पनी पुञ्य मतके प्रतिनिधि स्वस्य कस्तेस्टे। मदायन्न को सानद सम्पन्न 
करने म जो खहपयना धापलोगोंने दीदे, वह वहुमृल्य ह ! 
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यदह जंगख पाङ मै घूमना करता था । इते दुभाषिपे काकापः ञिया । अधिपति 
करे साशं वार्ताखाप करके मुञ्चे यह भाटूम दुभा किं इन पटाड्ाम खात छोटे 
छोये जिषे है, जिन्हें “ चौरासी ” कर्तेद! परये नत माचके चोरसीरहे। 
वास्तवमे इनमे प॑द्रह से अधिक गांव न्ीहै ये सव मातिन पस्मना के 
भीतस्ह ओर भररोको कर देतेहै। करके रूपमे वहत दी ज्याद्‌ा अन्न 
वसृ किया जाता दै। यदि कर वर्वर न्दी दिया जाता तो मरे 
चडी टट्पाट मचाते है) मैने पृ्ा-क्या यहांपर कंवर या किल्ली जाति 
का स्वतन्त्र साञ्य कभी नदीं था? उत्तर मिखा--यह भाग पहने वधेकखण्ड- 
रीवा राज्ञा के आधीन था पर अनुमान ३० वर्षं दुए मराटों ने उसे भगा दिया । 
दल श्यगडधे मे यह दवेदा गसैव जर चीन दो गया। चार्ताखाप से कुड अधिक 
खाभं तै व्ही उट सका क्योकि दुभायिये को कंवत्मापाङां वहत दी कमज्ञान 
था) अन्त मे वृद्ध अधिपति ने जिक्तका ध्यान रामनगर मोदे (स्ट) की ओर 
चद्ुत था, उसकी बनावट के विषय मँ पूछता की ओर उत्तर पा छेनपर विदा 
मांगा र चखा गया । दरो पष्टर से एक धटा पहले दम लोग मतिन 
पर्वे ओर ताती नदी के तटपर डेरा गाया । यहां सर एक मीर उत्तर एक वहत 
ही प्रनोहर पहाड़ी धी जिसे कंवर खोग मातिन देवी कहते धे । मेने अपनी 
दुर्यान से देखा तो उसकी चोटीपर पताका फदसते पाया । पने पर मालूम इमा 
कि वहां हिन्दू देवी भवानी का स्थनहै। दोढीकरे दिनयथे, सो पदाड़ी रोम 

मार नाच कर वद्धे गंवारूदंगसे द्यहयर मनार्हेथे। वाजाजो बेवजा 
रहे ये, उसे एक किस्म का अप नगडा समस्िपः। यह मिद्ध के वतैनपर चमड़ा 
कर वन्या गयएथा। चेदइस वात को नदीं जानत्तेथे क्रिदइस व्यदार की 
उत्पत्ति क्वसे दुई ओर इसका मतछ्व क्या है। उनम इस वात का 
चतनेवाखा कोड ब्राह्मणमभी नथा। मेरी समञ्चसे तोवे नीच जातिके हिन्दू 
थे। मै. उनकी निरषप्ता ओर विचित्र बोटी के कारण उनके इतिहास, रहन 
सहन आर धर्मके विपरयमे ऊुछपतान खगा सका)” 


यहां के जंग म पहले हाथी पयि जातेयथे ओर्खेदा भी रोता था! पर 
अव जगु कम टो जाने के कारण इनका पता नहीं ।चतेमान जमीन्दार दीवान 
खालमर्ि्िह ह । पश्चान यै जां ये रहते दै, स्कर, कांजीटोस ओर डाक्र हे। 
, आप हमारे महए्यज्ञ के वद्धे सहायक थे । 


८ पेडर्‌ - रक्वा ७७४ वभेमील, म० सं ७४,०९४, जमींदार की पद्ध 
खाट, ग्राम संख्या २२। 


रत्ननुरनरेश के आश्रय मे दिद्सि्ट ओर छिन्दति नामक दो भाई रहते 

थे । उन्होने प्क दिन सङ्क के किनरिपर एक वोरा भरः द्रव्य पडे पाया} उक्ते 

चे रजा कोद अधये । इक्त पर राजासराहवने प्रसन्न टो कर उन्हे पेंडरा 
मी 6 ) (१ 

; जनमीदरी इनाम दे दी । यष्ट वात संवत्‌ ९५५२ कौ दे । यहे जमीन्दारी इस 


कृविवर्‌ गोपाट आर माखन 
( केखक--श्री धाना श्रीवास्तव ) 


गोपार कवि रलपुर के निचाक्षी थे । उनके पिताका नाम ममासमः तथा 
पुत्रका नाम माखन था। “रामप्रताप की भृचिका मं पर. जयटाछजीनेजो 
जलिखिादेकिं “^ गोपाठ कविने कचिता रचना सम्बत्‌ १७५९ मरं आरम्भ किया, 
ओर “ भक्ति चित्तामणि" एवे ^“ खृूव तमन्ना >` अस्थ स्चक्रर आधा `'रासप्रताप 
लिखा तथा आघा अपने पुत्र माखन को लिखने कै चिष्दिया'” सो अयुद्ध जान 
पडता है ¦ उपरक्त पिता पुत्र के द्वारा रचित भन्थो की संख्या तथा उनका क्रान्य- 
निर्माण-कारु ठीक नदीं ह । खोज करने स उनके उपयुक्त मन्थो क अतिरिक्त 
निञ्नलिखित भ्रन्थ र भी पाये गये ह - 


१ जेमिनी-अद्वमेध 
२ सुदामा-चरित 
३ छन्द्-विखास ~ माखन कवि छत 


) गोपार कवि द्रत 


इस प्रकार इनके स्चे इए छः ्रस्थो का पता कग हे, अर्थात्‌ (१) भक्त 
चिन्तामणि-इस म॑ गोपारू कवि ने अनेक प्रकार के छन्दो म भागवत के भयुसार 
कृपष्ण-चरित सर्णन किया ह । यह ग्रस्य काव्य-्ैदट्ता तथा भाव व्यंजञकता म 
इनके सव यन्थों सरे्रेष्टठ दहे) इसे कांकेर राल्य के स्वरगंवासी नरेद श्री 
नस्िहदेव ने सुद्धित कयाया धा1 इसमे चह आकारके २५० पृष्ठं) (२ 
रामश्रताप- इस मे पिता पुत्र दोनों ने भिरुकर रामचरित वणन किया हें) 
इसे प. जयलखषट्जी ने पुद्धित करषया हे} (ॐ जमिनि-अद्वमेध--इसमं 
गोपा कवि नै महाभारत क आधार पर युधिष्ठिर के अद्वयेध--यक्च का 
वने किया है) इसको खेरागदु के स्वगवात्ती राजा श्री कमलनारायण- 
सहने छाया था। (८) खुव. तमा्ा- यह एक छोटास्ा काव्य है तथा 
प्रकादित हो गया है । (=) खद्रा्राचरित-इस्मे गोपा कविने घी 
छष्णचन्द्र के सखा इदामजी की कथा का वणेन खगभम १० पुष्ठाम 
क्रिया है । यह अभ्रकादधित है। (६) छन्द दिख(स- इसे गोपा कवि के पुज 
माखन ने स्याहं । यह खगभग ५०० छन्दो पे रचा गया है ओर सात भिन्न भिन्न 
तरगधे मं विभाजित हे! यह्‌ अन्थ भी अप्रकाशित दे, 


आम-परिचिय 
स्-<- # £> 
( रचचिता--श्री वन्दी फातमी ) 
मनै रली का ह खडहर, 


मुश्चमे कितना इतिहास भरा, कितना निर्माण विनाद्य भर) 
मु्षमे पत्तक्चड्‌ युद्धम वसन्त, दे कितनः सदन हास धरः, 
य पथिक्र ! वता दु तुद्चे ठहर, मे रतपुरी०-- 


मोस्ध्वज की हं कथा दिये, हैहय वरो की व्यथा लिये। 
जसे सुद्यमे दे प्क विद्व, जिसने समुद्र शत मथा सिये। 
अस्तित्व अरे मम अजर अमर, मे रत्नपुरी०-- 


वीतेयुगकीदह्वं याद्‌ सदश, भावी का हं नवनाद सदश। 
जो रत्न ऊगने बाले है, उन र्त्नोंकी ह खाद्‌ सदर! 
मे सदय ओर में शिच खुन्दर मं रत्नपुरी०- 


मे दी विखासपुर वेभव ह, मे एक राष्टरू का उद्धव ह| 
मे अखण्ड म ह अभिन्न, मै भारत का चिर्गोस्व ह| 
ध्याचट ह मेरा यद्राघर, मे रत्नपुरी०- 


फोदार को मेने फिया महा, यह था सेस दही धिया महा। 
किसको रत्नाक्रर कता द, मैने रत्नाकर प्रिया मद्‌। । 


(3 


रत्नो से हे मेरे प्रस्तर, मे स्त्नपुरी०- 


॥। 


(7, 
९ 
({*५> 
£ 11.74 
६९. 
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धत्येक तरद्ररका पुर्सि मे भी मासन ने नि्चटिदित समाप्ति सूचकः 
वाक्य छिखा द ~ 


क्ते 


“इति श्री ददय-ङ्ल-कमलट-पक्ादा-भास्कस्थ्रनाप राज्ञा राजसि 
चदाम्रणि चाणक गोप्रार व्रिय्चाय. ~ नसः समाप्तम्‌. | छन्द व्रिदाल्लके 
सिसी क्रिसी चन्दे म तथा प्रत्यय नगदी समाध्निमं गाप कविदीक्रा 
नापर रख दिया ड. वह्‌ केवल उनक् पिवते काही परिचायकं टु । 


छन्द-विद्ास करे उपरत थच्रतस्णों स पाठको क्तो यद मध्यम दो सकता दै 
क्रि यजा सजरसिद््‌ का ासतक्रादट अच्छा धा।त्रे विद्धानां क आद्र करदे व 
र्ये कचिद्धय उनक्रे चाणकः थ । रामघ्रनाप प्रं समचरिन वर्मित 


अव्र यहां यह पदन उपस्थित दुता दकि रानक्षदतो स्नवुर्क रसज्ञाय 
पर मानने “ साजाक्चद नृमज मपि टद्वदा-थकाश् 1 स्ुवस ययुर 
रच्यो सुन्दर्छन्द्‌ विलास क्यौ टिषखा द? इतक उत्तर यद्‌ दटामा कि इतिह्यसखन 
ता यद नहीं जानपद्ताक्तिरत्तपुर क्ते दोषकरः राव्रपुरमं भी राजसि नामका कराड 
राजादुभादो। दां य्‌ स्पष्रद्‌ छि रायपुर का राजव स्नपुरक श्ररनेकाथा 
आर राजसि की कोड सन्तनन दनि से चदु रायपुर सवेदा क महनि 
क अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहते थ ¦ दम पकार जव दानां सजयय्नामं 
यनिषट सम्बन्धथातो बहुत सम्भवद क्रि मखन क्वि राजाके चाणकष्टनेस 
उनक्री अात्तानुक्नार रायपुर म भी सदत रद्‌ हां अथच्ाश्स ग्रन्धं की समराप्तक 
समय रायपुरमं खवेस्टेद्ध। 


भक्त चिन्तामणि क खदटिख पेज ( बावरणपृष्) पर दस्त प्रकार 
चिखा द-- । 


५ भृक्तं चिन्तामणि 


श्नीमन्मदारजायिराल् दन्निण सायपुरान्तर्मत कांकेर राञ्याधिपति 
श्री श्वचिय राजक्टावतंश श्यी नदरि शैव सदाराज के आधित रत्नपुर निवानी 
कविचर श्री गोपा मिश्र द्धाय विरचित, जिसका उक्त महसन कम ओषछुक्वषर 
विद्वनाथ पारक ने प्रक्रादित किया) 


दरि प्रकाश यंत्रल्य कादी संवत्‌ १६४१५ 


ट्स ठेखको देखकर वडा आश्चर्यं दोता दै क्यो उपय॒क्त कवि यरं 
हाराज क जौवयच समयम वदतदी अन्तर्‌ । यापार काव इनस कहत पष्ट 

ह्यो चक्रे थे। तव यद्‌ कस सम्भव दह्‌ कितवे जापक्रे ( राजा खाद्व के ) आशित 
ह । यह्‌ स्यद्‌ कि कांकरकराजाश्ची ग्येहरच्चज्ी ने चिज च्यय स उपटुक्त 
ग्रन्थकोसुद्धित करायाथा। यदि इसी सभ्यन्धसे चेश्रीमान्‌ के आश्चित मनं 


उप्त चलो यथं मसे 


से ˆ भक्त चिन्तामणि, जमिनि-अच्वमेध जर राम 
भताध वटुत यस्यात तथा कचिद्धय की थ भाकेपूर्णं परिचायक ह 
प जया 


ठ्जीने रामप्रतापकी भूमिका? 
का आरम्भ-काट संवत्‌ १७५९ छि खादह्‌। 
उपरक्त कविने जमिनिः 


पनी कथा रसाल ॥ ( जेमिनि अद्ध ) 
दोहा आर्विन वदि गोमति तिथी, ओ कहिए शुरुवार | 
४] 9 १५५५ 
सख वदेन सर उरा ससि संवत्सर निरधार ॥ ( दामा चक्ति ) 
यभ सम्ब सत्रि सै उनसर मारग मास उजागर | 
बसु वासर पुष्य धे अवततार विचार क मति आगर भँ | 
अवर्म्बन शची खरीधर हेः तिन केलि कष्टौ नरनागर मे | 
सन-मीन गोषा विहार केर दरिनामः -खधानिषि-सागर सनं ॥ 
रस भकार जव जमिति भदवमेध का रचना का सम्वत्‌ १७५२, सद्मा 
चरितकास १७५५ तथा भक्त चिन्तामणि का ख. १७५९ स्व्यं कथिदहीकी वाणी 
से सिद्ध है, तव उनके भ्रन्थ ` स्चना का पारग्य सं. २७५९ स मानना अम-पर्णं 
दे। यदि उन्हाने इस संवत्‌ को भक्त चिन्तामणि का स्चना-काठ छिदा होता तो 
कथा| | 
छन्द्-विखास्न खन कचि राजा राजाक्षद का उ्टेख जिनका रासनः 
कार सं, १७द्‌ से ९७७६ तक था, क्या ह| 
दोदा--रानाकषह चपराज मणि, हैहय वंद प्रकास | 
यवस रायपुर मे रच्यो सन्दर 


घन्देविलास || 
वा सुकत्रि गोपालको 


मापा कपाट । 
तिन सासन हित ते रच्यौ 


[= 
९१ 
त 


ध 


{ १२८ 1 


व्र ठंड फेनो इन्द सै को भरनो ॥ 
कोमल निपट भुन वरय कौ वन्द्‌ टे, 
कह्नि जमोदा दद णना कन इर्ये 1 
हतोक्ान दा बहि जाति सत्र ग्दाट यादः 
जान री सोपा भिरि गा जानु श्रसता ४ 


[४ ९ 


किरीट दछन्द-- गाय वनाद्‌ वनाद मच दिन कान्ध छित्रादु वस वरेन उमर | 
दाम सुद्राम वड जनि माम निकाम परे चय वास्नर ग्वर्‌ ॥ 
व्रटर्िमे जवरावरि कार्न्यटि जादि क द्रानी च्छा द्रस नूसर। 
खाद्‌ चादर चारा वर्दीर्‌ भोटद्ु मये तरजस धरम धूतर ५ 


शीद्धप्णजी की व्ली 

सुर्जगधरयात-- जपने मोदना मोद वसी वजायो, 

मनोटन को मन कने दून धाय) 

सहां नोन जसी दनी गोपनारी, 

तहां तन तसी चटी रेन भारी; 

सच अंगना अग की लाज मृ, 

मना न्दण की चद्धिक्ा ष्टि पटी! 

छरी मांग सुन्वटी भान सट, 

कपाट ट्र सीक्तत सीष् षूं । 

टसं भाल चिन्दृर चन्द्रा चिमाद्धा, 

क्रि मन्द्राकरिनी मध्य मन्द्रारमाखा। 

चपि देम नेलाव्र सें सूर्‌ ल्य, 

कथो नाल सोभाग्य को रूट परुद्यौ । 

किं बाड्वास्णं कौ वेदिका, 

कि स्वाहा हिय मनोम चन्धृक दामं । 

सै सीपरना क्त सीमन्त वेषा, 

वया में मनां चन्द्र की चाड रेखा | 

चनी चाद्‌ चेनी च्रिवेणी धसी हँ, 

सुधा इन्दु क्त भअजगी रसी इ। ॥ 

त्व सीख प्ल प्रना इस मोह; 

कदे को कठं ख घने भनि खेहै। 

उरोज विना कंलुकिः णक वहिः 

ल्द मेदि के किनी कण्ठ मार्ह । 

मनो स्वणैकेवणतं सञ्रु सोह, 

चर्मी जमी से जिन दव मोरह। 

कर्थ कन्ज क जुन्ड करै गुच्छ दो, 

किर्वौकामनू द वने गद्‌ दौर! 


[ १२७ | 


लिगिगयेद्ोने वात द्वयी है पणतु यदि उपर्गुक्त ठेख क यद्‌ मत्वे कि 
गोपार या उनके पुत्र माखन उन राजा साहवके अश्चयमया उनक्रे द्वारम 
आकर्रहे हो तो यह नितान्त श्रपपूगे हे, क्योकि राजा साहिव के जीवनकाट 
म इन कवियों का जीवित रहना कदापि सस्भव नही हें। मालूम नहीं इस 
खादटिल पेज कै ठेख का वास्तविक अभ क्याहे?जोदहो, अव हम उषश्क्त कविरयं 
की कविता के कछ नमने यदं देकर इस टेख को समानत करते दै- 


गोधर्दन-धास्ख 


खक कलि चक्रादि सकरद कोध वद्यो, 
धनं छप्पन कोटिति सानि चदयो । 
करि वृष्टि अनेक प्रकार अस्यो, 
बहु वच्र अधात प्रहार कस्य | 
अति मेव घटा भट गरजत दै, 
इतत गोप-समाज विराजत है| 
अवलोकि जसोमति नन्द तत्रे, 
अनि निर्दय मृदु अहीर स्वे। 
तुम टेकरि पहार वरीक धरौ, 
कहि भोजन राम गोपा कसो । 


ग्वारटयाच--हम खाटिनि भमन्द्र जोर ग, 
नसी दसम वार हजार कह) 
सुनि राम गोषार हु ख्या श्ये, 
गिरिभार कष्ट दयुटकाद्‌ दये । 


~ 


वित्त-- ग्वाखन के गरव विचारि के गोपा ल्यः 
ख्याछिदी में दन्द नेक गिरि दुरकाद है| 
दरे दै कीक वत दयेत परत स्जुकि, 
हूयत च्छटि करहु टिकत न पाद्‌ दैं। 
दारण सरण करि टेरत विकल मति, 
आरत युकरारत अनेक वितताह्‌ दै। 
दावा को न पाद दाचि मारत पहार तर, 
रासु राख रे कन्हया तेरी हम गह्‌ ह| 


दोहा- श्री गिरिधर शिरि कर धरे, सव हरये हिय माह । 
नन्द जस्ोदु गोपिका, ग्वाल्ठिनि पूजे वांह ॥ 

यदोद्रा-कचविन्त - खरती सवे रदीत्ते खारक .खगाय दोप, 
देखनी दौ आंखि कटु कौन टेसो करतो ॥ 
वृहि" जातौ गरव शरुमान धन मोधन को, 


[ १३०] 


सर सूखत दस्खत अनेक दुख दोत्त पथिक पथ | 
तजत भवन इन दिनं कौन मोहत मन मन्मथ । 
आधार एक राधा रमन वाधा विरद वचिर्दडिये। 
कर जोरि कदत गिरिधर सुनो, सुम्रीषम भवन न छंडिये ॥ 
श्रव वात अररात चलत चुं मोर चपर गति। 
घुमदि बवटा वहरात उमड़ नभ ख्यो धेरि अति । 
तड़पि तड्पि स्युकरि रद्‌ वृन्द वरजीरनि वरस्रत । 
हरिन भूमि सरसत मोर वनवन मन दरपत। 
भव सलु लार रदिंडोरने नवक नेह नितं मान हितु । 
यदं समय त्रस्त कोउ चरूत निं सुपावस विविध विकास रितु ॥ 


- क ^ [1 क क क ऋ 9, 
चोयोखा--सेनापनि क्रिय कामदव का महामोह को सत्री । 


१ क्रोध खाप कपट दुरवारी मादु नकीव ऊुजेन्नी। 
महा कागदी प्रव खोम सो करे खटकः का ठेखा। 

उष्टादुश्ण परताप तेज का खृत्र तमास देखा ॥ 

पास वान अपमारग सिगरे खग सुमारग मारे । 

वद्‌ सोक संताप रोहितो कविता मजस उचारे | 

रानी रखूपवंति अत्ति तुप्णा चिन्ता सदा नयी । 
परनिन्दा दुरमति रति रस को सोह संग नवेटी ॥ 


सवेया-- मोद के दोत मदा नित आर्नेद्‌ मान अनेगनि के जित मारे। 
रोभके सीर रटे नैसिवासर दोत बटोभन केैदटुख मारे 
स्वान विवेक विधा सत्‌काम सुकोक कटा रस चादन सारे । 
राजत यो प्रभुता कलिराज के बाजत पाप के पौरि नगारे | (खन्द-विलप ) 


[ १२९ |] 


र्ते सोभ राजी महा सोभ देनी, 
मनो चार क्षिगार की स्वच्छ वेनी। 
सत्रै ग॒ योदी अकार सोहै, 
इते मान गोपाङ जु. व्रार भोहै॥ 


परणाञुरफृत हस्र सतति 


त्रिपरगी-जय वनमाटी जयति कपाङी मर्दन काटी व्यार्‌ं | 
जय पंकज वदने पंच सुवदर्न रस्रवर मदन मदन हर। 
जय पुर्प पुराण जोग निधाने निगम निदाने प्रकृति परं । 
जय धरणि उधरणं अधक हरणं हरिपद्र सरण जयति हरं ॥ 
( भक्त चिन्तामणि ) 
दोदह्ा-- निरखन दोभा नगर की, चख्त विप्र ब्रेहाड। 
जागे देखा परिसद्‌ पुनि, जद्भुत भति दयसराट ॥ 


सयेया-- देखत चिप्र चले इयसा विसाल्य वभे बह्ुरग विराजी ] 
चच्वरुता मन मानहि गजन पानं की गति ते टविछाजी ॥ 
भाति अनेक सरै कदि कौन करदे न परे तिन साज समाजी । 
राजत रव दत्त रसै गति यों जो गोपाक दिये द्विज वाजी ॥ 


छप्पय-- चलत छुधित श्रम शकित छयुकरित इय सारद नक्क्यो | 
टखत प्यार थर किन चरक्रित चित गति मति थक्क्यो। 
नगरं द्वीप श्रुति मेद िरत सरना कपोक मद्‌ । 
उड़ द्विरेफ रव व्यद कलित विकरारु कठिन रद्‌ 1 
चिकरि वराक प्रवर जिमि उडत खेद रवि छिपत कर। 
गोपार कबहुँ तकि भमर तर्‌ सचत ण्डा दण्ड धर ॥ 


दोष्टा-- नकत नकत सिधुर सदन, सोच पुञ्ज द्विजराज । 
कौन भूप केहि देस को कीन्हों मोर अकाज॥ 
सवेया-- घाप सुदाम के मिज ठाम नही बह धाम न नाम विखोकी । 
धाय दतै उत व्याछरता न हने उर पात अयात दिरोकी | 
काद करी क्रित वुड्‌ मरा किम दा कियो मम नाथ तिरोकी | 
जाय दंत उत्त नारि म॑वाय सो वाट परे असन मीत मिलोकी ॥ 
दोद्य-- देखि अटा पर द्विज वधू विधू छ्य के भाय। 
डोरखुत अति ग्ग्राकुरु द्ृद्य, मारग रोकौ भाय ॥ 
< एदामा-चरित ) 
ऋष्पय-- तजत तेज अति तर्न जीव व्याकु जर थरु थरु | 
छरानिख अनर सम व्रहुत ब्रहुत सव सीतरु पर पट) 


{ १६२ | 
७ 
चरूतोदुभूताऽभिनव सुकुटेदञ्चुचाश्चस्यमश्च, 
नुयानेऽस्मिन्मदकट ! मुदापश्चम पञ्चयेस्त्वम्‌। 
यः श्रोत्णां श्रुतिु तिरसयन्‌ किरी कण्ठ तन््ी- 
व्यावर्तोस्थध्वनिमयि, खुधारीक्रानभ्यवर्णत्‌ ॥ 
८ 
रोर श्रेणी घनतखचयच्छच्नखीदेन्द्र रोति- 
यस्यित्युच्यनेयनपदर्वीं काऽ्पि तामुत्तरेण । 
आणदान्तं कु घुम-समयेऽ्टवङ्गट्ता या प्रसूनः 
सद्यः ग्रीतिं जनयति मधोः प्रेयसी-भूय-भूयः।॥ ` 
९ . 
तस्य।स्तीरे शिदिर-सकिकं बीचि-सम्मर्दैरसम्य- 
पद्यः पूतं प्रिय ! गुरु सरः स्वच्छ मागाघ रक्ष्यम्‌ । 
काद्‌म्ानां मधर रणितेर्मिक्वणत्काश्चिमन्दं, 
नयत्यस्मिन्नखिनि चरणे प्रत्यहं कानन श्रीः ॥ 
१० 
कासासेन्यः छृतगुरूरशिङाश्चरणि रम्याव्रतारः 
्रश््द्चक्रावकि सुखरितद्चार्‌ छृष्णांनीयः। 
ादादूर्घाममितचुमिति श्राङ्मयूरध्वजोऽस्मिन, 
वीचिक्षोभस्वनितवचनैर्यो ऽ निशं दंसतीव ॥ 
१९ ¢ | 
स्नात्वा ऽऽ चम्य दरुतमिह मदापूत-चेतास्ततः स्याः 
प्रासादाध्वव्यवसित यद्‌ : श्रीर-वुद्धेदवरसय । 
सद्यच्छेन्तं अिगुणमिव यस्यस्वको ऽ िलोक्या- 
स्ेविद्यानामविदित तयु : पाति पाणौ च्रिद्यूलम्‌ ॥ 
। १२ 
भक्ति प्रह्वा: कमपि समय संयतस्त्व सहेथा- 
स्तस्मिन्‌ यावत्‌ धरसरित विधिर्नास्य माध्यन्दिनीयः। 
आतो्यानां स्फुरति जखद्ध्वान-गम्भीर-घोषे, 


वीणा भ्वाणैः कर निपुणं काकटी मेकतानम्‌ ॥ 
१२ 


पातिवत्थं स्थिरयितुमिव स्वं यशोविग्रहेण, । 
स्तूपीभूते गणय इातशस्तज तासां सतीनाम्‌ । 
सिभ्ताः स्नेहे युवडइतसरुजिस्वाहुतीभय जग्मुः 
स्वर्छकं याद्विरतसमीय स्वगेतेभ्यः प्रियेभ्यः ॥ 
रासदं तं विद्‌ खुभगं व्योभ्निवेहत्‌-पताकः 

यायाः संभ्याचेनविचिनद्‌दून्दुभिष्वान श्म्यम्‌। 


9 क 
रत्नप्र-पत 
न्न्य 
( स्वयिता-न्याकरण-साद्िस्याचाये श्री, प° सदाशिवदास सरमा, वेदान्त शास्री ) 


१ 
पृष्योद्धरर्नवकुसमितां किंशुकैः द्रीर्पवेणीं 
खजाखीनां सिक्रतिल-तर-श्रोणि-रायया-निपण्णाम्‌ । 
त्यक्तचाऽपि स्वं पिक ! खदहचरीं चारु चि्ोत्पखां तां 
गच्छोदीच्यां शरिकुरभुवां भरभृजां राज्यानीम्‌ ॥ 
(3 
शधं यस्यां चखमपि यशस्तेऽचद्ीभ्रय भमो, 
भाक्तेताग्रे विुध-कदन-व्याजतो हेदयानाम्‌। 
केवुच्छद्योदित दातश्तस्फीरे जिद्धा भिरेत- 


च्यान्द्रे रोचिद्चुटुकयदिव व्योम सीमानमेति। 


भूषाकैस्तैः कणित जलुपस्तद्यशः स्यायनाय, 

व्याश्रात्मानः दटभितवयुपदिचिन्तया यत्र सौघाः। 

दीर्णाः शीर्णाः स्वयमयिचतेऽ्यापि तत्पोप्रयन्ति 

स्वात्मोत्सर्भेरपि परयश्चः पाटयन्त्येव सन्त : ॥ 

¢ 

कण्ठेऽकुण्ठं स्तुतिशत-रसे; काकीं खारुयिष्यन्‌ , 
पप्प्यरत्‌ पुप्परपि परिमरः सम्भृतार्योय चारः] 
भूतोदभूतिस्थिति-खयकछते भूरि तथोपकरण्ठे 


प्रादीश्चण्येर्धिधिवदभितो भरं भावयेथाः) 
५ 


दुगेरष्ट्‌वा गतक्तमषहाप्वंस-तौर्यनिकाणा, 

रङ्गागार रिपुकुर गखव्टोहितो छिग्ध गीतम्‌ । 

मृकध्वनिरसि समुदयोरीप्त-निोप-भीम 

शौर्यरा्य॑रत्वमपि हदये, विस्मितः 'कमाभुजां स्याः ॥ 
त्रोपान्ते मख्यमसतद्चुम्वनोत्फुह गा्ची- 
चूतोयानाच्डिमनटसः कोकिल ! त्वं समीयाः 
इपित्‌ क््पमुकुखनयनेः पह्टवै्माघवाय, 
व्वत्संगीतस्वनमय-करुः स्वागतं याऽभिघः्ताम्‌। 


मोन-कथां 
(०६.0२ >~ 
( रचियता-डा० चल्देचप्रसाद्‌ मिश्च, एम. ए. एल-एकर. वी., डी. लि्‌. ) 
कोन सुनेगा मोन कथा? 
५८ + < ७ 
भग्न खंडहर वता रहे है रत्नपृर धा. यहां न्‌.या। 


कटां गया द्वापर का गौरव, 
कटां देयो का वह वैभव, 
कहां मरा शाही भागी 
चह देखो जो सुना न था! कौन०!? 


दुगे ठहा, सूखे कितने सर, 
छिच्-सिन्न है मड मन्दिर घर, 
प्रतिम पाषाण वनी इ,- 


1० 


सहकर उर मे विषपम-व्यथा ! कौन० ? 
ननेरव ओर महामाया रै, 


दोनों ब्य ओर माया ईहे, 
किन्तु गद काया, अव केवल, 
छाया का दही तार गथा! कौन०? 
खतियों की समाधियां छई, 
भरीन किन्तु काठ की खाई, 
ठदहती ही जाती हे दिन-दिन- 
पुर क रत्र ध्रकाद्ा प्रथा! कौन० 


रामटेकडी अव भी उची, 
चयि राम की मूर्तिं समूची, 
क्यान कभी दस विपम रस्यने, 
जगदीश्वर का दद्य मथा! 
कौन खनेगा मैोन- कथा? 


[ ९२२ | 
तीर्थीभृतः प्रभवत्ति महामययाध्यासितोयः 
यः पुण्यजगदघवतां श्रेयसेऽ्पीक्ष्यमाणः 
१५५ 
तघ्पिननेकाऽसितगुरु शिरखाखण्डनि्वर्तितार्चा- 
मम्वां सेद्च्रयमयतनु श्रद्धया टोकयेथाः | 
नित्याविद्वप्ररृतिरतनोददयाऽ्पिस्वतन्चं- 
दिव्य॑मूर्मिचितयमिवस्ता सन्ततोद्यदयाभि :॥ 
१६ 
मन्दैः पुष्पस्तवकगकितिः शीतदैस्तयै समीरे, 
- रन्तः स्निग्धः स विधि जगतां वीजयेथाः सधिचीम्‌। 
गन्तव्ये ते पथि पिक ! भवेद्‌ भद्रयेतेन भवि, 
- सते सिद्ध समभिरषिते कां न मातुः सपर्या ॥ 
१७ 
सद्धोयाने , तरक _खुमनः सर्वे मराधवीनां, 
कुञ फर्पिदिचिदपि भवता यामिनी यापनीया। 
श्राच भाच मधुरललितं माघव प्रीतिगीतं, 
रेचारामस्मरणजखख रप्स्यसेऽ्रापि भूयः 


( १३६) 


वावृसेवारामजीकीली का नाम पुटि था बहव्रदी सुन्दरी ओर सती 
साध्वी थ पति कर जीनेजी उतना देदाततनदटो गरा था} दुस्त वात्रनी 
कोवडाकण्रहुथा। उन्दनि उस्क्रमस्नेकी तिथि निज रयिन कटु ्र्धातं 
खिदसीदेः जषता कि नीचे लि अचत्तरणां सु प्रकट दोगाः- 


न्धोक--ग्री मद्री कयासि ददि सुद्राधाय राप्रात्रिपप्र 
गीतां मीतानिषीयश्रवति सदविसुरव्य्रीम प्रध्यौ] 
साध्यां साध्वीद्रपागमी रवरिरधिदिचस प्रानरावाद्‌ कृ) 
चङदृव्यायुपोप्यो दगिपिदे गमद सुन्दरी मे॥ 

(छार रमावृप दीपिद्र) 


दरस्सेयात होता हस्ति क्रवरु्ीकी षी का प्रस्छाकवान सम्वन्‌ {९५ के 
५. ^ + अ [न [क 
आादुब्रप्ण पकरादृधी दो गीता सुनन क पान्‌ दुता था) यदी व्रात निन्न 
सिचित रन्द्र सभी प्रकट दोनी हदः- 


सनी फंदरी रामचरन स्यलीन सुद्र, 

गीता सुनि भनि र्मदृद्‌ तति दरि षट पार्‌ । 
दरिव्रामर रविवार मास जापर मुवि, 

जादि पश्च कोतरेर दिशा दिनकर छवि छत्रे 1 

भय उद्य शम्त जन सकृ जग राम भजने उक पार 


रेवाराम गरी चद, राम नाम जाध्रार ५४ ( र्यतत) 


खोग कते ह-प्क समय वावरुगीने जग्दभ्वा की स्तति मं पय सचना करते 
सपम्रय पक रच्द्‌ दसर्धरनी खिल द्विया जितस उनकी सीक्रा निचन दो गया 
यपि उन्दोनि वाद्में दग्प्ररनीको सुधारफर रिवघ्रस्नी कर दिया धा। 


वावरूजी की कुट कितनी संतति इई इसका भी कुछ पता नदीं चठता | 
केवर एक पुत्री के विपय म जिसका नाम सेवती था, कुछ हाक जाना जाता हें) 
ते द-उनके एक पृुत्रभी धा) उसके विपय मे यह्‌ दतकथा धचलित ह 
चावरजी ने प्क दिने पक कविता-~कमट वनाया । फिर कविता काही पक भासा 
चनाक्र उसको उसपर दुभाया । प्रदचात्‌ भरि को कमक के भीतर वन्द्‌ कर 
आपने कमठ को सम्पुट कर दिया । फर यह इभा कि सावका ठड्का मर गया। 


राजां की रजघानी हने के. कारण रतनपुर मं पडितों काजमाव सदा 
दोते र्दा । यहां के पडतो प्रसा सुनकर काशी आदि कड स्थानों से वहुत 
खे विदधान शास्य कि इच्छासे यहां अतेस्टे। रेवारामवावृके समयम भी 
जच यहां का प्रवन्च नागपुर के भोंसल की भर से कमायकस्तद्रार टोग रहकर करते 
थ ओर उसके पञ्चात्‌ मी जव यह अंगरेजी राज्यम सिला छलिया गया, यहा 
अनक.स्थाना स-प्स पडता का आचागमन जारीदी रहा) इस समय रत्नेपुर 
क्री बहुत भिर्ती दशा थी जो अचतक वनी है । यच्छे पेडितो का अभाव सा. 


कविवर बाबर रेवारामजी 
(ठ्खक--श्री प्यारेकाछ गुप्त) 


देखा कौन छत्तीसगद्‌ निवाप्ती दोगा जिसने रतनपुर कर प्रतिभाद्यारी कवि 
स्वर्गीय वा रेवाराम का नाम न सुनादो। इनके वनाये इद भजनो का 
छत्तीसगद मे इतना प्रचार हे क्रि जितना, श्री तंख्सीदासजी छत रामायण को 
मरेडकर कद्‌ चिद्‌ दी किल्ला दे धार्भिक्र साहित्य कादो। आज दइसङेख 
म्र वात्रुजी की जीवनी तथा उनकी स्यनापर कुक प्रका डाख्ने का प्रयत्न 
क्रिया जाता है। 


वृजी का जन्य क्रिस सम्बन्‌ म दुभा टइसका कुछ पता नदीं चरता यद्यपि 

उन्टोने अपने वनाये भिन्न र व्र्थो मे थपना वश परिचय दिया ह । फिर भी 
अपनी जन्म तिथि, वाद्यावस्था तथा विद्याध्ययन के विषय म उरन्टोने कुछ नदीं 
चिखा दहे) यस्तु; उनके वनय ग्रन्थों ओर जच श्रुत्तियो के आधार पर उनकी 
संक्षित्त जीयनी नीच छिखी जानी दे-- 


वावु रेवासमजी के प्रपितामह का नाम म्रहेतराय, पितामह का दिवार्सिह, 
परिताकाजगत सय यर माता का सीता श्रा। आप जति के कायस्थ ये) 
किस चिभाग के कायस्थ थ यदह तो पता चीं चता किन्तु आपने अपना गो 
“नेमनि"' छिखा हे । आपके पूर्वज देदय वशी सजाओं के दीवान थ, अतप 
आपका घराना वहतं उच्च ओर प्रतिष्टित था) 


वावूजी का जन्म अचुपमरानतः सम्यत्‌ १८७० कै छगभग इमा हयेगा। 
आपकी उत्पत्ति लायद्‌ न्द्रा (रेवा) कौ मानता मानने सरे दुद्र धथी। इसीसे 
अपकर नामं रेवायम रक्खा गथा । आपका कविता-नाम रेवा, रेवासयामया 
रेवाजन शा । आपका रूप कुक अच्छानदहीं था। रंग सावा धा, दोनों परः 
पट उषे थे भोर उनम जमीकन्द्‌ की गंडों के सदश गदिं उठ आई थी, अतयव 
यहुतेर खोग अपकरो ज॒मीकन्द वावू कहकर भी पुकारते थे । 


यद्यपि वात्रूजी की शिक्षा-दीक्षाकरे विषयमे कोड वात त्रात चीं तेभी 
आपके ग्रन्था से यह प्रमाणित होतादे कि आप हिंदी, संस्छत ओर वृज भाषा 
करे पूण पण्डित थ) उद्‌-फारसी आस् संगीत श्ाख्म भी आपक्रा वहत कुद 


दख धा इनके लिवाय महार्टकी संगति सरे आपने मराठी ठ्मकी 
कविता करना भी कुछ २ सीख लिया था। 


{ १३८ 1 


चावृूजी का देष्टान्त सम्वत्‌ १९३० के आलपास्त दुखा था । मस्ने के समय 
आपको अपार्कष्टदुजा।! 


खेदं दै किः से महाकविके वंशम अव कोड नदीं रहा, यहां चककि 
रलपुर मं जदां कुछ वं पटिछे पचास-साट चत कायस्थों केये, वरदां अव प्क 
जरा सा वच भी अपने को कायस्थ वतलाने वाटा न रक्ष) 


वावी ने एसे तो कद ग्रन्थ रिद्धि दं; प्रर दमं केव १ ग्रन्थों काही पता 
गाहे) उनधर्न्थाकेनामयद 


१-सार सप्राण दीपिका रबह्यण-स्तोच दे-मीत-माधत्र महाकाव्य 
छ-न्मद्‌ाप्टक "गगाठदट्री ध-सामाद्वतेय अ-विक्रम-दिटासर <रत्र-परीन्चा 
९दोदावली १०-माता कै भजन र{-खप्णदीदख(के भजन \र्लोकखावण्य-चृतान्त 
आओ १३-रलपुर का इतिहास । 


इनमें से पांच न्थ तो संस्छन मेः मध्यके छः पदे तर गेपदो गचयर््े हं। 
च हम अपने पार्क को दन अन्धांका संक्चित परिचय देने की चेटा 
करते द्र ‡-- 


१ सार रामायण दापिका :-- इसमे श्रीरामरचन्द्रजी क रीखा १०८ 
द्टोकों म वर्णित दे । चावुजी ने प्रत्येक स्क के नीचे संस्छत दरी म उसकी रीका 


लिखी ईह! वड़ा विशद्‌ यन्थ ह्‌) नीचे एक पद्‌ उदाहरणाधं उद्धुतः करियाः जाता 
ह । यह आस्ती ह्‌ भर अन्थ क्त अन्तमं द :- 
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# 


जय देव जय देव जय रघुपत्ति रा, 

सीता विरुक्िव वामं युग्मारितत कार्म । 
मेदुर खदिर इयाम पूरित जन कामे, 

मणि मय खलित रामे ध्याये प्रति वाम ! 
गुण पायोधि गंभीरं पालित इरिवीर, 

दिनकर ङक मति धीरं दिन्तानरु नीरं ! 
भनकर दार कोदंड हेत रू पांडं 

शति ददा भवन करंड कर कड्रः गड । 
सुर सुनि जन परिवारं कर्णा जपा, 

विरखुलित तत्व विचारं भासित सारं 
निज जन मानस हंसं नादिच दनुवंक, 

दत रवि सुचिर वख ध्वंसित कलि दृं ! ` 
संहध्व खर भूभारं ददि मणि गन हारे, 

सुर पकज सवितारं राघव सदुदारं | 
चन्देत्नामनु यामे पुर्जिन काम, 

प्राख्य रेवारामं दिर करूणा आमे ४ 


[ १२७ | 


हयो चछ(था। रति लमयमे हमरि चरिततायक ने रतनपुर फी वहत कुछ पतिष। 
वच्राी थीं अप्री ओर सेएक़पंडेन को सुदखिधा वना, आप उक्तके पीठे 
वरैठ उन शाखच्टुकत पंडितो से शालय कस्ते थे ओर उन्दं पराजित 
कप्तेग्रे | पेते कर दाया का दाल खोग वत्ति है जो विस्तार 
भय से यदां नदो लि जति। व्रह्मणे के सण्पुलल दोकर्कमरी वितण्डावाद्‌ नदीं 
कध्मेथे। अथी ओरस'एक ब्रह्मम विठा, उघतकी अड ङे, अपता वक्तञ्थ अप 
वीनघ्रताके साथ नितरेदन कर्ते धरे । इतते व्रह्मगोके प्रति अपङी भक्ति 
भीर द निष( उपरक्त होती हे ।इस्त वात की पुष्टि जापको लिली व्राह्मण-स्नोत्र 
नामक पुस्तक सरे भी होती है । 


चघ्रूनीको जगदस्वाकाद्ृष्टथा। टोगक्ङ्तेहेकि यह उन्दी कक्षा 
कश्क्ष-का फषरदेजोये रेत प्रदाकविदो सक्रे। एङ वार इनेन ओर्‌ रत्नपुर 
के कपमयखदास्श्रो मदरुषूरनपवसे कुछश्चगणडादो यथा। राव साहवने वातरूजो 
कावड निद्र किप ओर इन्दं नेष तिर्स्कस्थुक्त वतिं करदीं। वाघूजौको 
राव साहव्रके इस व्यवहारसव्रडा क्षों ओर अल्यन्त दुःख इभा! इन्होंने 
रावताहध को दियते एन श्छोक लिलकर महामायाके मन्दिरमे डाल 
दिया! पतच यह दुभ।किराब्रसाहवयको रातमर कपर आर दस्त होति र्टे। 
चुत कुछ इखाज इया परस्वे चो नहीं हु । सप्रेरे जव पुजारियोने मेदिस्खोख 
तो वह काणन पड़ा पया उन्टोनेतत्करछहीदसवातको सूचना रावक्तादव 
कोदी। राव साकी समञ्च मे सव्र वतिं आ गई ओस्वे खछोगो की सरह से 
वावृजी को अपने घर सादर ववा क्षमा मांगने खगे । वावूजी का चित्त वड़ा 
सर्छ ओर उदार था। इन्दो ने अपना वह्‌ कागज मगवा केवर एक अक्चरः 
सुधार दिया | अव्र उस इखोक से राव सा० की रक्षा का अथं ध्वनित होने कुमा। 
वह कागज फिर महामाया के मनििर्मे मेज दिया गया ओर राव सा० तत्कारकं 
दी यच्छेहो गप्र । इत ध्रटना के वाद्‌ छोग वावृूजीका वहुत मान करने कगे 
भोर उनसे उस्ने भी ख्गे। 


चावूजी पुसतक रचक्रर अपना जीवन निर्वाह करते थे । वालको को संस्छत्‌ 
पदाकर भी आप कु द्रव्य पराप्त कर छेते थे । कुक समय तक आपने पुच्रीशाखा 
का शिश्चक्रीय क्यं भी किया था किन्तु यह सल है करि आपक्रा जीवन अल्यन्त दलः 
दारिद्रय ओर सोगावस्थाभें व्यतीत हुभा। ठष््मी ओर सरखती की अनवन 
वाङी आख्यायिका आप परः पृण रूथ से चरितार्थं होती रदी । 


वावृजी को किकी की खुशाम्रद करना विख्कुक नापर्छद था। कते दै- 
रीचां के तत्काटीन राजान आपको लेनेके लिः करई वार हाथी सेजा, पर 
आपने जाने से सदा इन्कार कर दिया | 


[ः वावृजी के अक्षर वडुत अच्छे मोती के समान गो वनते थे । एकाएक 
देखने से छपे के अक्षयं का घोखा हो जाता हे । 
15 


[ ६० | 
(७) विक्रम विलास :--यद सहासन वत्तीसी का पव्यायुवाद्‌ वायून ने 
अपने मिच प्रेमसाहुके पु मोहर्साहु के अनुरोध से किया था ।- हमे यह पटला 
ग्रथ पातेः जिसम कवि द्वारा ` छत्तीसगढ › राब्द्‌ व्यवहृत इभा हो ! नीचे वह 
यंदा उदृघ्ुत किया जाता दे जिस्म छत्तीसगद्‌ शाब्दं आयाहै सर साथी 
जिसमे रल्नपुर का चिद्‌ वणन दे :- 


पाद्‌ाककलिक छन्द 
विपुला कसित विपुर विस्तारा ! तामे सात दीप है सारा ॥ 
सात दीप म जम्ब दीपा । देवे मध्य जनु सोह श्रीपा॥ 
तिनि जव के दह नव खडा । नव सहर चाकर अति चडा।] 
तिनम भरत खड सिस्तवाजा । कम भूमितापर दहं राजा॥ 
तामं अमित देस सुचि सोद । वास करन हित सुरपति मोदै ॥ 
दिव्छी तखत तासु के स्वामी । चारिहु फर तर्द हँ अनुगामी ॥ 
तिनमे दक्षिन कोसरू देसा । जदं हरि जोतु केसरी वेका ॥ 
तासु मध्य छत्तिसगड़ पावन | पुण्य भूमि सुर सुनि सन भावन ॥ 
रत्पुरी तिनमे है नायक । कौसी सम सव विधि सुखदायक ॥ 
जोजन पांच तासु ते छे । अमर .कंठ रेवा तर्द रजे।। 


दोहा 


तीरथ शुन्यारन्य तर्हं, सुर यनि करं निवास । 
रत्तपुरी सोहत भले, करे इन्द्रं तेहि आस ॥ 


, छप्पय । 

आसपास गिरि कोट रुखित उपवन वन सोहै | 
विमर तडाग नेकं विकच सरसिज अकि मोह । 
पूतो पटरितु पूरु पूखि तर वल्ली रान । 
कीर कोक धुनि धीरं कोकिन्छा कररव छल । 

नन्दन समान किलयु चैत्ररथ वन सोभा नदिं जात कहि । 
दमि रलपुरी परि सर रुत ताते सोमत होत महि ॥ 
वसो नगर अति विमरू मध्य गिरिवर यक-सोहै | 
र।मटेक तिहि नाम देखि सुन नर मुनि मोहे। 
तिहि पर सोध विचित्र विमरु सब भांति पुण्य घन्‌ | 
वसतत जानकी राम रुच््मिन भरत सचयुहन 1 
जिरि दरस सकर कलिमर हरन चरन कट्पतर सरनकी 
यह रत्नपुरी सेव सुजन सो सकर पतित उद्धरन की ॥ 


दोष 
आक्लाधारक रसत ह इनमन्त बरु वीर | 
तिनदे, दरसनतें मिटत दुख दारिद की पीर ॥ . 


[ १३९ ] 
यह ग्रन्थ सम्वत्‌ १९१० की श्रावण श्ुक्छ सम्तमी को समाप्त हुभा धा 
(२) व्राह्मण स्तोज्ः-- इसमे ब्राह्मणों की परशंसा की गर्हे 


(२) गीत माघव महाकान्य॑ः-- वावूजी ने इसे जयदेव कवि के गीत 


गोविन्द काव्य का अनुकरण कर के वनाया ह । इसक्ते पष वड ही सरस ईह | यह 
ग्रन्थ सम्चत्‌ १९११ पं समाप इभ था) 


(४-५) मंदाक, गगालहरीः-- नाम क अनुसार अन्थोँ का विपय है । 


(६) रामारबमेधः--भपा-पयमे है । वावूजी का यह अकेटा दयी अ्रन्यहैजो 
छप चुका हे । वम्बईं के सुश्रसिद्ध सेड खेमराज शीरृष्णदास्जी ने रतनपुर निवासी 
स्वभवासी ध्रीयुत मुकृदसिह पोद्दार आनरेरी मजिस्टड के प्रयत्न से ईत छपचाकर 
ग्रकराटात केयाद्‌। चड्‌ आकार के उररे-परणठाम यह्‌ समप्त इमा ह इसमें 
दो्टा-चोपाङ, सखवेया ओर विविध प्रकार के छन्दो मे रामचन्द्रजी के अश्वमेघ 
यत्त का वर्णन हे । वावृजी ने इसमे वीररस पूणे युद्ध का वड़ा अच्छा चिव 
खीचा है! कुरा के कथन का पक उद्‌हरण सुन ीजिणः-- 


छोडो जी भरोसो तसो रोव मो बताऊ कपि, | 

दाकर भयंकर के नारी नाथ धाताके। 
गोप चो गणेदा सिधुरेश वर वेदा के, 

तीन खोक देवगण पच्रगेदा दादा के, 
दुनवादिं मानवादि जेते शूरवीर वदः 

श्वुणु के प्रचन्ड महिमण्डटेा भ्राता के | 
तात के न गात के निचोद्‌ खोद रीं लोक, 

चादौ तो तुरन्त हो भसेषा पाय माता के ॥ 


दचमानजी की प्राथना से उनके यन्यन काटने के किए श्रीरामचन्द्रजी दोड्‌ 
आये । उस समय क। एक कवित्त छन रीजिण-- 


गार सरोज खोर रोचन विरोरू रोख, 

करडर कपोरुन मे डुन्तराक्ि लोर है | 
कोरु दै निचोरू पीत युप्पक विमान खोर, 

चदि के विरोकत विरोक दग डोर दे! 
सरन रुकाम रोरु खुखकन रुपन खोर 

भधर प्रवारु खेल श्रमजर कपो दे | 
लोर काम रकित कमान तने भह रोख, 

भक्त ठेतु धायो राम विरुद अमोल दै ॥ 


यह्‌ ग्रन्य सम्चत्‌ {९११ मं समाप्त इभा या | 


[ १६२ | 
4 ६ फ [न र ३; रीत 1 
संवत रस अहं जग सि वीत लक प्रमान) 
8 भादू सुद्ध गणे तिथि वुद्रवार सुभखान्‌ ॥ 


इसके अनुसार इसका स्ना काल संवत १८९६ के वीतने क वाद्‌ जो व 
हो वह्‌ अर्थात सं० १८९७ होता ह! उस समय छत्तीसगद्‌ शब्द्‌ का प्रयोग व्रहुत 
उ्यापक ओर उखका प्रचार ठेसा विस्तृत हो गया था कि उसका उरटेख कान्य 
ग्रंथ मं करना कवि को उचित जान पड़ा। 


अव हम चिक्रम चरिविसेदो चार खुदर पद्य आर उद्धत कर्ते है-- 


कानन म मकराकृति ण्ड जो उदयारवि मोटा सा । 

मृगमद तिरक भाट विच सोदे अङ ननन दुद्‌ नोटा सा ॥ 
जमुना के निरतिर धेनु चरे सि ककुदिया सोटा सा। 

खूप सांवखा सव जग मोहे अनव छोकराछोयसा। 


क्या हम इसे खड़ी वोी की रुलित स्चना चीं कद सकते ? 


दोषा 


गमम भंग स्वर भगता गात भंग अत्ति भीति। 

मरण चिन्ह येते सवै सो जाचकेमं रोति ॥ 
सव को सव ङ्छदेत हौ तुम भख भात खष्ट। 

नाडढर दन्द जारचियना रिषु दन्द प्रष्ट॥ 


कवचित्त 
तार गति परम विचिच्र तान गान ताको । 
नल की विमरुताई देखि सुर मोहे है । 

किर जर किन्नरी विखोकि धन्य धन्य बोठे, 

खोरि खोरि वदनं सनो सुख जोहे ई । 
धन्य वोह भूमि जहां रहत मुनीष रेते 

जासेः सुरराज के समान आज सोरे ह| 
मूद्ता हमारी जो विचारे सुरसोक चड़ 

सुख को निधान सव भांति के धरोहे दै ॥ 


` वसन्त तिरक छन्द 
धार पुरी सकर सम्मति स भमाना, राजा वहां .रुसत धीर कृपा निधाना ] 
श्री भोजराज वसुधाधिप राजधानी, लक्ष्मी निवास वद्ध धर्म, सधर्म हानी । 


भुजगभ्रयात छन्दं 
यदा सोभमाना पुरी ह अवन्ती 1 विडोजापुरी को मनौ ह हसन्ती ॥ 
सदा चिकमादित्य राजा विराज । मदयर एन्यावटी साज साने ॥ 


[ १४९ ¦ 

तिनके निकट विराजदीं श्री ब्द्धेर्वर नाथ । 
चिद्वनाध महिमा रसत कदत पुरातन गाय ॥ 

पुर परिसर दक्षिन अक्र सिद्धि भूमि सुर धाम) 
शादि जोति माया रुसत देति सद्‌ा मन काम ॥ 
नगर सरु दिति देव के धाम अभित्त सुख देव । 
जगदम्बा तिहि मध्यम सोहति कला समेत ॥ 
जेहि ध्यावत विधि विप्नु हर सुरनायक मुनि सेप । 
सो माया जगद्स्त्रिका राजत सुखद सुचेख ॥ 


चोवोखा छन्द्‌ 

वसत नगर सोभा की खानि, 
चारि वरन निज धर निदान । 

ओर कुरी छत्तिसि है तदह, 
रूप रासि गुन पूरन महा । 

अति विस्तार सवन वहु वसे, 
रचि वाजार महर जह रपे । 

जमरावती सरिस पुर सोभा) 
देखत परम रम्य सर खोभा ॥ 


उदुशरतांश म दक्षिण कोसक के अन्तर्गत छनत्तीसगदढ्‌ का होना छिखा गया 
है। दक्षिण कोसख वतेमाम्‌ छत्तीलगद्‌ ओर उसके आसपास के देरों का 
धाचीन नाम है । उत्तर कोसङ अवध का प्राचीन नाम धा । यथा 
यदुपते, कछ गता मधुरा पुरी 
रघुपते, कछ गतोत्तर कोसर : । 


श्सीटिएट इस प्रदेश को दक्षिणकोराल या महाकोश कष्टते थे, “ जह 
हरि ओतु केसरी वेला” म ओतु का दीक २ अर्थं नदीं मादूम दोता ! ओतरेऊः 
या आतु (आवतु) का अथं मानें तो यह होता दै कि जहां हरि (भगवान)ने 
केशरी (व्रूतह) वेश्च (रूप) धारण करके अवतार किया था | 


यतंप्रान सस्वलपुर जिछान्तगतं “ बीड़ा सायर ” जमीदारीमें एक ध्यान ` 
गरसिहनाथ नाम का है) वहां पावैतीय शोभा ओर जटप्रपात काद्य वडादी 
चित्ताक्पक एवं श्ांतिप्रद है । ज्ञात द्योता हैः कविवर रेवारामने इसी तीर्थं को 
खक्ष करके पैसा खा हे 1 इस तीथं का उद्टेख ““ खव तमाद्या ” के राजञश्चतक 
प्रकरण मरं कविवर गोपारु मिध नेभीकियादे] यथा 


पापं हरन नरसिंह कदि वेरुपान गारी ] 
मति पुण्या चिन्रोत्पसा, तट रान सिवरीस ॥ 


„ _ श्ूसिदनाथ का नाम हरिदंकर ओर पापदरण भी हे । अव हमे यह देखना 
है कि पिक्रम चरित म्न्य कव डिखा गया था । दस पुस्तक मे एक दोहा दर- 


[ १५४ | 


[8 ण्न 
पुस्तक्र देखने योग्य हं | 
(९) दोदावटी ‡ - फुटकर् दोहौ का संग्रह । ङु दोहे नीचे उदृधरृत कयि 


[3 


वा तट संगनि मिलि दोहि दष को जाम | 
क््यि मिवा कक्छसे रंसहु चाहत मोम ॥ 
तवा रिषद्‌ कमर तति करहु न खक के सग । 
कजट दी निवान वतै कमै द्याप्रता अग 
रेवा खट अर सीखते उट दृटुयमं दाद! 
जसे छीतं वारिके सभक सघृत कराद्‌ ॥ 
रेवा सट भल सीरत तत्र न कुमति विकार 
नेते धोये दूध ने मीठी दो न व्रार्‌ ॥ 
रेवा सुमति न तनत न्व जद्रपिं मिद सरतसग। 
चन्दन तद्‌ सरेवत्त पदा विप नदिं तनत भुनेग ॥ 
रेवा सजना कदा जो चाद्त खरु सग। 
कहा भवन के सुभगताजो वतो व्रत सुन्ग ॥ 
दोनो दे सो दोदमे जो रचि राले राम! 
तरथा भरति मरकत कहा र मन रवाराम॥ 


द्र दृद से म्िटहिगो नई न दोवन दार । 
वट वरद्‌ सो फदहिमो तीत मीने डार्‌॥ 


चदु अधम्नतो का नयो कव्रहुं न रहिये वाह । 
र्ग न कारज पयिकके ज्यों खनूर्‌ की द्धंह॥ 
क राम सवमा रम्यो रेवा करहु विचार । 
ज्यों सविता प्रतिविम्त्र वहु पू म्म जपार ॥ 

(१०) माता के भजन ;- यह कहना दी नर्द रोगा कि अधिकांदय हिन्द, 
माता क्रा निक्रखना देव्रीनी कौ कोप याचछरपा का फट समन्ते 1 
छत्तीस्तगद् मं जिस मचुध्यं को मात! निक्ती है, जव तक्र वहु आराम नदीं ष्टो 
जाता, वड़्ी पूज्य चिस देखा जाता है} खोग उसक्रे आराम दोति तक रोज उसके 
घर रान को जाते ई ओर भजन गाकर वर्था (जिसको माता निकटती 
दं वह वख्भा कदटखाता हं) की सेवा करते ह । वह पोथी जिसमें इन भजनो का 
संग्रह रतः दै मता का गुटका कटी हे । रत्नपुरमें जो गुटका धरचितदे 
उस्म बीसो क्विक्रेप्रद्‌ दं, फिर्भी इसके अधिकांश पद्‌ हमारे वावृजीके रचे 

इट दँ} कडटना नदीं दोगा, वावृज्ञी को अन्य कविताओं क समान ये पद्‌ भी परम 


मनोदर ईँ ! नीचे एक फेसा ही-पद्‌ दिया जाता है जिसमे पद्‌ ऋतु के सायदही 
साथ अनुप्रास का भी यच्छा नन्द्‌ आवा हे- 


[ १४३ ] 


तह बष्ट घष्टादि विद्या विनीता | वतै भूष गोष्टी खतं पुण्य गीता ॥ 
सदा नीति विद्योतमान। सुधर्पा । मनो देद धरि र्ते धत्र कर्मा॥ 


आज की प्रभात आदी री जसोद्‌ा गेद, 
नेह भस्टीन्टा वाखुद्कष्ण को दिये गाई 1 
पोच्छि पुचकर अच्छे ओट करि आंचर की, 
हसन विखो्का वो मद्दा्वो घरि गाद गाद्‌ । 
किरकि कोख कर वो भरि आननम, 
खोचन विखोकिं छवि छाकी सुख पाड पाद । 
केसे कहि जात वेन नेन चिन नेम चेन, 
रेवा दरखाद रहो गृगा गुर खाई खाद्‌ | (क. १०) 


विक्रम चरित के २१ वै कथानक्र में श्रीक्चेच जगन्नाथपुर की स्थ याचा 
भादि दद्यकरा सुन्दर वणन हे । क्तात दोता है-रेवारामजी ने पुरी धाम की यात्रा 
करके उलक्रा आंखों दरैखा वणैन किया है । रतनपुर से जगन्नाथपुरी बहुत दूर 
भी नदीं । दस वणेन के यहां केवट दो कवित्त दिये जाते हें 


न्दन ताग नीर देखि ताप दूर दौत मारकंड विमल विलोकि सुख पुरे द| 
धन्य धन्थसो दे चक्र तीरथ पुनीत जहं परसुराम कीन तप पाद्‌ काम भ्रेष 
भीरं अमित तदं तीरथ निवा करं वरे छरःण भक्ति सक्ति देत फर रूरे दँ | 
रेमे पुरुपोत्तम के छेतर तीर वारिधि के नील्मिरि शिखर विलोकि घव दरे दं ॥ 
हरित भरित रव चरति सवेग कहं कटु अधि रहत कतहु नर्द सरके । 
जय जव .कदत किर गजपत्ति नप पूजन करत वहु पदर पदर के। 
फिरि कटु चख्ति सवन धन धुनि करि सक परक करम वराह डाढ़ करके) 
वाजत निसान कटं घण्ट ठहनात कुं जय दरुधर जय दरि दख्धर के ॥ 


८) रसन परीक्षा (रल प्रदीप)ः-वावूजी ने इसे व्यास, वाइवाचार्य, सुनि 
भददूक सर अन्य मुनिवरे के अन्था के आधार पर दोहा, चोपाई, छप्पय आदि 
छन्दोम च्खिा दे इसमे रत्नोके प्रकार, सेद्‌, दोष, मिख्ने का स्थान 
आदि ववतो का वणन वड़ी उत्तम रीतिसे सरस पदो किया गयादहे। यथा- 

दोष्टा 
पदयसग चव्णन-- रचि चोर खजन नयन अमिन जोत सम मास । 
खार कमरु कदी कुसुम पद्व सदिव प्रकास ॥ 
विन्ध्या कर महि ते जनम भोम देव ते दोह । 
मगर अर के दोपहर मगर म्रद मणि सोद ॥ 
ध क्षत्रि वण सो रत्न है स्वच्छ कांति सुखमृक । 
कतहु इयामतायुक्तं जो ताको ठेहु न भूल ॥ 
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(१३) रतनपुर का इतिहासः - यह भी ग्यम ह| हेहय वशी राजार्थोके 
समय फा भी इसमें वृत्तांत दे किन्तु यद अधूरा द । उपर्युक्त प्रन्थो के सिवाय 
वावृजी के चने हुए ओसर्भी कद्‌ मन्थ हं परन्तु ठनक्रा पता हमें नर्द ठ्गा। 

भगवान जने रत्नगर्भा रतनपुर नगरी में वाव रेवारामजी करे सदश्च प्रतिभा- 
शारी कवि भौर टेखक अव कथ जन्म दटेते 





त प्रति [ (क 
रतनपुर क प्रात 
५ -} # {=-= 
( रचग्रिता--सादित्य वरि्ारद पं सस्युव्रसाद्‌ त्रिपाठी, एम. ए. मधुकर ) 


(१) 
ओ रत्नपुर, तुम किष चिन्ताम्‌ द्यो निमग्न ? 
क्यों हुः निपट उत्साहदीन, दुभ आद्या क्या दुद्र भग्न ! 
ओ, कमठ योगी बोखो ता, भाज तुम्दासया करदा ध्यान ? 
भग्नावदेप ग। रहे सतत हं, चिर अतीत के विरह गान ॥ 
(२) 
क्या अपने वीति व्रेभव की दे तुम्दं आज फिर सुध आईं ? 
जिससे कातर तुम हुपः हाय ! सदसा अखि दे भर आद्‌ ॥ 
रह रह उसाष क्यो ठेते हो, क्यों सदा ध्र ुटिलत चद्‌ म्छान : 
यदह केसा अदभुत पेरिवतेन, यद कैला दुखमय विदान । 
(३२) 
री, रामटेकरी, चतखादे, वे तेरे सीता-सम कदा ? 
भैरव र्खवाटी क्या करते, जव विगडा सासा काम यहा ? 
नप मोरष्वज की नगरी का, दे हर ! आज दयनीय हाल ! 
कलच्चरिर्यो, देदयवंरी, मरद्ध का सुन्दर राज्य कार ॥ 
(४) 
ओ छत्तीसगट़ के रत्न, आज तुम र्जकण म्र असहाय सने । 
कटु काल-चकर्म पडकरहा! गुदड्ी के मानो खार वने ॥ 
सव नगरों म ये अग्रगण्य, यडा छया था क्षिति छोर छोर । 
नुपगण भी उत्छुक रहते थे, पने को अविकर छपा कोर ॥ 
(0, 
वुम रदे खखे ! केसे भी पर, पाओगे संतत उच्च स्थान । 
क्या धृर धूसरित हीर भी, पाता न जगत मे मान-दान 
जो चक्र-भाग है नीचे वह, आचेगा ऊपर निदचय ही | 
ज्ञे तिमरच्छन्न पड़ा सम्पति, दोगा ग्रकाद्यामय-निदचय दी-॥ 
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त्रेया मनि मंदिर भाधित धालन मोद दौ माय, 

बतत बसंत वाग यन कुखन्नित कोवल बोरत मद्‌ | 
सारी सरत सुदहाव सुभग चन चन्दुन चित अग ॥ 
ग्रीपूम ग्रीवा श्निवा सुखमा कर गज मनि मारु विराजे । > 
कलित कमल कर ककन कंचन काची सुन्धुर साजे ॥ 
पावत पवन मद्र परमानंद गज गामिनि सुखकंद । 
छमक छमक पग जवर विदधिग्रा वाजत्त तनु नव द्‌ ॥ 
सरद चन्द्‌ निद्क सुख सदर सरक्त ऊण्डट गड । 

जन भन रंजन मेजन माया संम निम प्रचण्ड ॥ 

दिमि दिसाटु खता विस्फोटक नासन विरद्‌ तुम्दारे । 

कर जोरे युग वदभ विनवे चितवो करना कारे ॥ 
सिसिर सिन्धु सीतरु मह माया सिंहासन पर सोदे । 
जगुर पानि कर सम्पुट सुरपति दिन प्रति श्कुटी जोदै ॥ 


इस गुखका के अधिकांश पद एेसे रकित ह जिसका वणन नदीं लो सकता । 
न [भ्व ५. 
जगच्चाथ प्रेस, विखासपुर से यह गुखका प्रकाशितो चका, 
(११) इष्ण टीला के गीतः-- रत्नपुर ओर इसके आसपास के देदार्तो में 


गणेदोत्सव के समय वावृजी के चनव हु इन्दी गीतों के द्वासद्प्ण लीरा 
की जाती हे । इसक्रे पद्‌ भी परम ख्छित ओर भाव पूर्णं । कोईैर्‌ पद्रतो 
सूरदास जीके पद्‌ से टक्कर खातेदहं। यथाः 
सोरट 
राध्रा भाव भरे अनखात] 
ङ्यामहु अनचि जर कुजन में वेटे जाद्‌ सुदात ॥ 
ल्मोचन सीख संकोच न छन नदर भरे जसुहात | 
जैसे सधा जयि मं पंकज परत वारदं विषु दाश ॥ 
सां चत सिरः निचोदं चितवन सुमरि प्रेम विरुखात । 
सरद चन्द्र ज्यों सुदित कंज पर विरत लस पतात ॥ 
मेम प्रीति की रीति जयपटी जाने सोद सञुदाच । 
समीप में जुग वटि जनु सोवत्त वेटे खात ॥ 
निरलि इत महरानी राधा विकट मदै सत्र मातत | 
उ्याम मनावन सखियां सेजीं रेवा दरपत जात ॥ 


(१२) लोक-खव्रण्य-वुत्तान्तः -- यह गद्य मेँ हँ ओर तीन भागोंमें हे। 
दसम सषि कव पदा दुद, करसे पेदा इई, उसके कितने खण्ड टै, इ्यादि वते 
विस्तार प्यक दाख पुराणादि से छांट कर छिखी ग ह । विखासपुर कै एकस्ट्रा 
असिस्टंट कमिद्नर वीरू वावू की आश्ञाचुसार इसकी रचना की गदं धी ओर 
तत्काढीन चीफ कमिदनर सा० वहादुस्को यहु समर्पण किया गया था | दस 
ग्रथ के उपर जून सन्‌. १८दे८ छि है । 
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ये 
पाकर भी नव-मिधिः जीवन में 
मन भर क्या उपभोग किया हे? 
खोद-सी द्वापर के युग-सी 
तनमे तूने योगलिया है 
, 
करुणा भरी कानी मं दे 
मोन कंड की सूखी वाणी, 
सव कते हे-' याद कसोगी ~ 
किंस वैभव कीथीत्‌ रानी? 


८ 
जने कितनी चिपीं वुम्हारे- 
कण-कणमं है दर्द कषान? 
कितने दे इट मानसर के- 
तदम सूखेष्टग के पानी? 
ध द 
ओर तुम्दारे शून्य भार पर 
हे किसकी स्मृति की रेखा? 
कितने सपना की दुनिया का, 
` आज चछिपाये वठी लेखाः 
७ 
तू उस कखचुरि हैहय की वह 
अखकापुर-सी स्त्नपुरी थी ! 
जिलकी चास योर भरंसा-- 
की वजती नित मधुर तुरी थी। 
८ 
तू चारों युग की रानी वन 
चतुयुगीं की उपमा पाई! 
मणिपुर, माणिकपुर, दीरापुर-- 
रत्नपुरी कलियुग कदं ! 
९. 
अरी ! यदीं तेरे प्राङ्गण मे-- 
वह हिव का मन्दिर उन्दरसा। 
जिसमे नाना सत्न रादि स- 
भषित चह था अजर-गमर सा । 


१० 
यहीं मयुरध्वजन राजा का- 
छिपा इभा इतिहास यथादै)। 
अज्ञुन छृष्ण चने. ये भिक्षुक 
छष्णासुन की प्क केथा हे। 
११ 
यर्म चिद्य का सवसरे पष्ट 
विया का स्थानं रहा दै) 
यहां अनेकों देश्लदेश्च का 
पाता विदया-ान र्हा है । 
१२ 
यष्टां न जने छखखित कला का 
क्रितना वह विस्तार र्हा है। 
यहां अनेकों यच्रादिक का-- 
वनता नव-संसार र्दा ह | 
२३ 


अदी) इसी जीवन म तेर 
एक स्रखक छरपुर की आई ) 
पृथ्वीदेव भ्रूप से स्वर्णिम- 
य॒ग, सौभाग्य, सौख्यदा पाई । 
१४ 
तेरे उस नृतन प्रकाश म ` 
भारत का गोरव जग-मग था। 
तेरे सन्भुख इतर विद्व के 
नीति ध्म का पग डगमगथा। 
4 २१५५ 
तृ कख्च्चुरि हैहय का गौरव 
अव भी निशि दिन वतलाती है 1 
सत्यं रिव सखन्दस्म्‌ का दी-- 
प्रति क्षणः यहां गीत गातीं है । 
च ९६ क 
त्‌ चखुपदहेतो क्या?-परतरी 
उडती धूल जगत के कती ! .. 
क्या थी?क्यारहु?्याकहने को 
ओर कदध्यी वाकी रहती? 


कपिवर वाच्‌ यवाशमजी का वसन्तव्णन 
०-0८-२. ~~~ 
( राग-वसन्त ) 


गायति य॒वति जनोऽपि चिकरुश्च, समुदित मदन विखास चने। 

चिर मुखरित कोकिठ पुज्ञे, गायति० .. ^... ॥ 
विकसित करुखम्र विविध छतिका भर, विसित विपि करे । 

स्मर चतुरग चमू निर्वासत दव, कडित रिखीमुल चपि] 
त्रिविध समीर चटित नव क्िसटय, पूरित कोकिर नादे। 

प्रणिधि समागम विजय परिप दु, मन्य करतानक वादे) 
केतक निकर टसित दरिदिश्चित, रिट पुप्प विताने 1 । 

कुन्तकं कर परि रकित भृपति, लोहित चसन पिधाने ॥ 
यमुना भुवन विभूति तमार, पला तमिस्र यिकासते। 

मद्वदनेप घटित ख्याचिव, केकि खभर स्व भासि 
सरस र्सारु कुम सुरभी छत, यन भुवि गित मधू के। 

माधव चिपणि पणित चिमवेऽयु, विमोहित दिविज वधरू-के ॥ 
विरुकित मन्त म्रयूर -चटित नव, केसर कखुम समूहे । 

समर सयान विघान्न क्रखाप, वलित वर हेम मदहे। 
पुटकित विद्रु निङ्कु् विकच समर, मञ्जुट चञ्जुख योये। 

टोचित दोभित हृदय खस्ति स्ख, संचित यचजन सोते ॥ 
द्िजञगण करव पणित चिचिध, घर्णी यष्ट खफछित नीये । 

भणति जगत तनय कस्ुदयति स, वन खुख संख दीये | 


(>. 
रला 
( श्चविता--प० केदारनाथ ज्ञा च्चन्द्र) 
१ । म्‌ 
र॑ % + (> 
} रतेपुरी ! त भ्य-खेडद क्या कुछ अनुभव कर पाया है, 
क्या अपना परिचय कुछ जाना ? सद्यं क्रे सूने जीवन में! 
क्रितना सुख, कितनी इ पीड़ा योखो, यै -मीर्ठी आशयं 
कंसा चभव ? यह्‌ पटिनचाना? माच स्हींक्याअवभी मनसे? 


॥। 
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[+] 
जाजहदेव ने इस मेदिस्का निर्माण कराया था तव समद्रना दोगा कि इसका 
निर्माण ग्यारदवीं छताच्ी ५ ईस्वी ) क यंत तमदहुघादगा। 


परन्तु यद मंदिर दसस मी प्राचीन दै । इसका धमाण यह्‌ दै- मंदिरे 
गर्भग्रह के द्वार का गगेशषट्री पर अत्यन्त बारीक अक्संम शुदा दुभा एक 
लेख हे जिसपर सामान्यतः खछोमो की दृष्टि नदीं पडनौ! दतत टकरा आद्य 
यह है कि महामण्डलेद्वर महटरेव के पुत्र विक्रमादित्य ने यह्‌ देवाठय-निर्माण 
रूपी कीर्तिदायक काम क्रिया! टस टेख को उा० देवदत्त जी भडास्कर ने चारीस 
वर्प पिले पदा धा । उल समय जो ट्ख उपद्टच्ध थ न पर्स उन्दर॑ सातथा 
कि व!णवश् मं विक्रमादित्य नामक राजाद्ा गये दं । उन्दोने यह भी भटकठ 
लगाया था कि संभवतः यह विक्रमादित्य ब्राणवदीदी होगा पर उस्र समयवे 
यद्‌ नदीं जान पये थे कि विक्रमादित्य दषः क्वे थे? उपर शलस्य से आवतक्र 
वाण्वंद्ी सजा सर सस्वर रखनेवादछे अनेक ख्ख पकारित हयो चकः ट जिनस 
यह ज्ञात होता हे कि वाणवेश्च मे विक्रमादित्य उपाधिघ्रारी तीन सन्ना दो चुके 
ह । उनम से प्रथम विक्रमादित्य, चित्ते जयमद भी कते ये, म्रह्टरेव कापुत्र 
था | प्ा्धी के मदिर घदटेख्खम भी चिक्छमादिव्यक्ते मद्यामण्डटेदयर महदेव 
का पुञ्च बताया गया हे, अतप्त यह मानल्नेर्मे द्जं नदीं करिये दोनों 
विक्रमरादिल्य पकी धे । इस विक्रमादिय का जभी कोई ओर च्ल नर्द मिटा 
है पर उसके पुत्र विजयादित्य उफ प्रभमेद के सम्बन्ध मजो द्वार्िख प्राप्त 
हप दे उनक्रा सस्वन्य राक्र ८२० ( सन ८९.८-९५९ ) से दकः ८३६१ ( (जन ९८२-२० ) 
तकह। इख स यह्‌ पतादटगतादइद कि इत चिक्रमाद्रित्य (जयमरू) ने सन्‌ 
८७० से ८२" तक राज्य क्या धा जरदेसीने पार्टाकडस दविवर्मादुर कारा 
. निमीण कराया श्वा । । 


इस विक्रमादिदय ने जव इतने खन्दर चकालीदार म॑दिस्का पाटी म निर्माण 
कराया था तवर इसका अथं यह्‌ इभा कि उस समय यह्‌ इख प्रान्तं प्रर राज्य 
श्षासन भी करता धा। ईसा की सातवी दताच्दी म, छत्तीसगड म, सोमवारया 
काराल्य था! एसा जान पडता कि सन्‌ ९०० के रखंगभग च्रिपुरीक कठुर 
राज्ञा मुग्धतुंग ध्रसिद्धधवद ने कोक्षखाधिपति सर पाटी देश जीत खिया था। 
छत्तीसगद्ध का अम आर नवम रखतान्दीका इतिदास यभी भीखघेर मई। 
फिर भी यह अनुमान किया जा सक्रतादैकि इस कामे इस वाणवंशी राजा 
प्रथम विक्रमादिलय ने कोसरु देद्य पर अधिक्रार कर कुछ कारु तक यहां राज्य 
भीकियाथा। ध 


ये वाणर्वज्ञी राजा गण मृकतः उत्तर अर्काट प्रान्त के निवासी थे | वहा प्रात 
इपय तामीट लेखो म उस देच का ^“ पेरुम्बानप्पाड्ी नाम उद्टेखितदै.] इसका 
विस्तार पदिचम म पुगनूर से ख्गाकस्पूष्े म काटहस्ति तक था । एतिहासिक 
का अुमान ह क्रि इसकं भी उत्तर तेखगु प्रान्त म इसका राज्य विस्तार रहा 
होगा ओर पिर वहां खे वाण राजां ने. उत्तर की ओर ` वदते ` वदते 


[+ व्‌ 4 
पाटी का रिकमंदिर 
2: ~~ 
( ठेखक-- महामहोपाध्याय वा. वि. भिरा, एम, ए.* प्रिपारु मेरि काटेज, नागपुर ) 


रलेपुर के उत्तर दिशा मे पाटी रामक एक गाव दे। वहां भगवान्‌ दाकर 
का एक अतीच सुन्दर ओर प्राचीन मेदिर्दे। ( इख म्रदिस्केदो चित्र इस प्रन्थ 
रे प्रकारित कयि जा रहे) यह मंदिर छत्तीसगढ के मंदिरों में अल्यन्त 
प्राचीन हे । मंदिर के बाहरी भाग, भीतर सभा मण्डप ओर गभ-ग्रह के द्धार पर 
ख॒द्ाव का इतना अधिक सुन्दर ओर दशनीय काम किया गया है जिन्हे देखकर 
आवृ पवत के जेन-मंदिसें पर किये गये जारीदार खुदाच का वरवस् स्मरण हो 
आता है । इस सम्बन्ध मे विखासपुर जिले के प्रथम सेरखमरेट आफिसर मि° 
चीजमने ( 18010 ) अपनी रिपोये में एक स्थर पर लिखा दै--“ इस मदिर 
का अवदि भाग अर्थात गर्भग्रह का सभामण्डप, अणए-कोण गुम्बजद्‌ार है । 
सभा मण्डपमे प्रवेक्ष करते ही, नीचेसे छगातार ऊपरतक खुदाव काजो 
चारीक काम किया गयां है उति देखकर मन आदचर्यं से थकित हो जाता हे । 
सभा मण्डप का गुम्बर जिन खंभोपर स्थित है उन पर हिन्दु पुराणों ओर 
काव्यो म वर्णित प्रसिद्ध व्यक्तियों की आरतियां खचित की गदं दे । गुम्वज॒ के 
सवसे निचले भाग के व्रात थर मे अत्यन्त विचि आक्ृतियां ककीरो मे 
वनाई गई है । सयसे उत्तम ओर परिथ्रमपू्वैक खुदाव का काम गभ-गृह के दार 
पर क्रिया गया हे । यद्‌ खुदाच अत्यन्त वारीक दे ओर इसके खोदने मे वडी 
कुशरता दिखाई गड हे । ? पर इस राब्द-चिवसे मंदिर के सेन्दयं का ठीक 


ठीक अनुमान नहीं दो सकता ] अतः इसे स्वयं देखकर संतोष-खाभ करना 
उचित दोगा । 


अव यह प्रदन सष्टज रही उपस्थित होता है कि इस मंदिरका निर्माण 
किसने कथा था ? मदिर मे तीन चार स्थानो पर ““ श्रीमज्ाजरख्देवस्य कीर्सि- 
रियम्‌ “ खुदा दुभा है, इससे साधारणतः यह अनुमान रखगाया जाता हे कि इसे 
करचुरीवं्ी राजा जाज्छेदेव ने वनवाया था रलपुर के कचरी व्र 
जाजददेव नामक्र दो राजा दहो गये ह । इनमें से प्रथम जाजददेव मष्टाप्रतापी 
धा । अनुमानतः इखका राजत्वकाठ सन्‌ १०९५ से ११२० तक रहा । अपर जिन 
शब्दो के खोदे जाने का उल्टेख किया गया हे, उनके अक्षसे की वनाव से यह्‌ जान 
पड्ताहे कि इन्हे प्रथमं जाजर्ख्देव ने दी खुदवाया होगा। सरो यदि इसी 


रलन-विलास सरोवर वयधार) 


( रचयिता - पं. छोचन प्रसाद्‌ पाण्डेय ) 


: रत्न-विखाष ` जखारय सुखमा-सार, 
द्वीप-पुज, चन-कुंज, विहग-गुजार । 
भिरि-मारा-परिचंविव वायु विरखास, 
शिखर-विमेडित गिरि-पथ-पथिक निवास । 
हरित-भरित कपि फल दायक अनुकु, 
देश-जाति-धन-कषिवर जीवन-मृर । 
खुधा-रूप वुधा प्रति, खुरस-सखमास, 
सर विखासपुर-सुकुटं सु-' रत्न-विखास ` ॥ 

दोहा 
रत्नपुरीः-छवि माधुरी, विरुसत जरद्‌ स -विखास, 
यह विखासपुर-रत्ननिधि, कृषि चरु रत्न विलास । 
निरखि जु छवि छत नित, खुक्रवि चित्रकेर मोद्‌ । 
°रत्नविलास ` कला--सदन भिरि-वन-नीर-विनोद्‌ । 
चार रत्नपुर चारुता सर, गिरि, श्रंग-निवास । 
द्वीप पुज, हर -सदन-य॒त, सरवर ररत्नविखास' । 


~ [ १८५९] 


विखासपुर जिडे मेँ अपना सज्य स्थापित क्रिया दोगा। मद्वत जिले कै 
उदपेदिस्म्‌ नामक्र स्थान मे एङ ताप्रपच्र मिला है जिक्तमे (ननिदिवर्मन्‌ 
का उट्ञेख हे | आज तक्र जितत बाणवंश्ी सजा क। पता रणा दहे उनम यह 
नन्दिवर्मन्‌ सवसे पराचीन हे! इसके पपोच प्रथम विक्रमादिव्य (जयमेरु) का 
साजत्वक!रु सन्‌. ८५० से ८९५.तक्र ध। । इस हिसाव से .नन्दिवसन का समय 
सन्‌ ८०० के खगभग आता हे । इसने या इसके पित्ता ने कोष्तछ देरा पर चट 
कर यहां अपना राञ्य स्थापित क्रियाथा | तीन चार पीदी तक ये यहां जमे 
रहे । पश्चात्‌ कलछचुरियों का राज्य हो गयाजता किंउपरर वतछया जा चुका हे। 


अव यह शंका उत्पत होती हे करि यदि इस वाणवंरी राजा विक्रप्रादित्यने 
पाटी के मन्दिर का निर्माण कसय तव कछचरीर्वशी राजा जाजददेव का ठेख 
वहां तीन चार स्थानों परकेषे खुदा हा पायाजाताहे ? इसका उत्तर यहद 
कि इस मन्दिर का जीर्णोद्धार जाजछ्छदेव के समयमे हआ थाओर येलेख 
दतती वात के योतक दै । भि० कजिन्स ने चाटीस वर्पः पिले इस मन्दिरका 
अवलोकन शिया था। वेखिखते द कि^द्स मन्दिर का सभा-मण्डप पहिले 
चतुष्कोण थ। । परचात्‌ ऊपर के गुम्बजको सहास देने के छिएचार कोनोंमें 
चार आडी तीवा वन गद जिनके कारण अव यह अएकोण दष्िगोचर होता 
ह| इती प्रकार गभगररके समनेदो नये स्तंभ, जिन पर नक्कारी का 
काम उतना आधेक्र नहीं हे जितना सभा मण्डप के अन्य स्तभोंपर हे।ये 
स्तभजउ्परस्छतकौी रूठी इहै मयार को सहास देने के छप वनाये 
गरे हैः । इसके सिवाय सभामण्डप का एक दर्वाजा भी पीछे 
वना इभा जान पड़ता है । विक्षेप ध्यान देने योग्य वात यष है 
कि जीर्णोद्धार कप्ते समय जितने नये काम वनाये गधे, उदाहरणार्थ 
नईं आडी दीवक्तै, गभ-गरह के सन्भुख नये खंमे, समभा।मण्डपका नया दार, 
केवर उन्हीं पर जजज्छदेव सम्बन्धी लेख खुद इए पये जाते दै । इन सव 
वातो से यह स्पष्र प्रकट रोता है किं प्रथम जाजद्देव ने इस मन्दिर का निर्माण 
नहीं प्रव्युत जीर्गाद्ध(र कराया था। मन्दिरनिर्माण-कालके करीवदो सो वर्ष 
पदचात्‌ जीर्णोद्धार की आवदयकता प्रतीत दोना कोई अश्धर्य की वात भी नहीं हे । 


उपथक्त विवेचन से यह सिद्ध ह्योतादहैकरि पालीके इस सुन्दर ओर 
नक्कारीद्‌(र दानीय रशिव-मन्द्रि को वाणक्यी प्रथम विक्रमादित्य (उफ 
जयप्रेड) ने नवीं रातन्यी (ईस्ी) के अन्तमें निर्माण कपया था। इस प्रकार 
यह मन्दर एक हजार वप स भी अधिक प्राचीन है । 


क 


॥) 


= 


य ज्ञ-ख ण्ड 


~ 





यज्ञाथाक्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कैन्तय भुक्त सङ्गःसमाचार ॥ 
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[ ५६ { 
दैवधास किला सोर टाम घोल धाम रहे, 
वाटिका तडाग-नर नारि प्रजा श्षानी थी 


भ्रात में प्रधान पुर पूणं घनी मानीरहा, ` 
सत्य सती नारियों से भरी राजधानी थी ॥ 


दे सहस्र सम्बत्‌.को कोरि धन्यवाद्र भाज 

आभा सद्य युग की प्रजा मे देखरानी हे । 
धन्य धन्य धमेवान सकर सुजान धत्य, 

. धन्य धनवान घन देय वने दानीषहे ! - , 

सुजन-उदारतन की खुमति विकास भय, ¢ 

रत्नपुर भूमि विष्णु यज्ञ जिनि ठानी है) 
कथा ओ पुराम्‌ कल गान चेद्‌ पेडितों के 

कवि छा" धर्म की पताका फ्रानी 'हे ॥ - 


काः पटाने 


१ सद 9- 


( स्चयिता- महामहोपाध्याय, सादित्य-दाचस्ति, 
रायबहादुर श्री जगन्नाथमसाद्‌ “भानु” } 


(१) 
शृ्धेदवर दिवधाम, परम प्राचीन विराजत । 
मेदिर विमर विदा, रामगिरि उपर छजत । 
महामाय श्युभ थान, किरा जगदी खदाये । | 
हमत गिरजावन्ध, सीम भैरव छवि छाये । 
पुर छर भजन प्रभाव नर, विघन कोरि पावत विजय । 
४ तहं पाचन मख-विष्णु रचि, “भाव” होई कल्याणमय ॥ 


रतनप्र प्राचीन, भूष श्ष्री रजधानी ! 
परिवर्तित दुका, भिजय भोंसले प्रमानी । 
विद्या, धन, गुण, साज काज उभ मंगर खनी । 
भक्ति, प्रेम, सत, नेम, ध्वजा शचि यश्च फहरानी । 
भाद” धन्य पुर सुजन मति, सोन, खुगेध उपमा विमङ । 
विष्णु महा श्यभ यश्च रचि, दी कीर्तिं जग में अख्छ।॥ 


सुख सम्पति मिलि जात, मिखत भोजन सुचि, जानी । 
ङीलवन्त सव नारि मिखुत प्रतिभा यशर खानी । 
धवचर घाय मिलि जात, होत विद्युत उजियारी । 
मिखत भूरि गज वाभि, मिलत प्रभृता अधिकारी! ~ 
, विया बल अरु क्षान्‌ ते, कटै मुज भवभय विजय । 
“भाय” कीर्सि.मिर तवदि जय, राम होय प्रेरक हदय ॥ 
(२) 
( स्चयिता-ध्ममनीपी पं० पुत्तीराल शुक्ल "रालः ) 
देखा इतिष्टास साघ्राज्य वीर क्षियो का, 
सेन्थ-वर साज यजनीति सुख खानी धी । 


बीता करु कार राजगोंडन की सन्ता गये, 
धीर बीर भौसो की विजे कीति भनी थी | 





# विष्ण महायज्ञ-शाला रत्नपर का प्रवेश द्वार 





श्री विष्णु महायज्ञ-शला, रत्तपुर्‌ 


= 


[स 





श्री विष्णु महायज्ञ रत्तपुर का आंशिक दश्य 


१६० ] 


यहं प्रस्ताव भी सरीर किया गया कि हत विक्मोरसवं कै स्मरणारथश्री 
विष्णु महायज्ञ -स्मास्क -ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय जिसम महाराज विकरमादिदय 
संवधी केख ओर कवितापएः ह्यं; धार्मिक ठेख दो; मह्टाक्ोसर, छत्तीसगढ़ ओर 
रसलपुर का इतिष्टास अओ।र ततसंवधी कवितां हो; महोर्क्षव का विवरणओर. 
उसके आय-व्यय का जांच किया हया हिखाच दो, पेतिहालिक स्थार्नो, यश्च 
सं्वंधी दद्य तथा २००) ओर उससे अधिक चन्दा या दान देनेवार्छे, पडतो 
ओर कार्यकर्ताओं के चिच दों, आदि। 


यह्‌ भी निस्चय हु कि ऊपर छिखी समस्त वर्तो से संयुक्त विह्ञापनः 
छपाया जाय जिसमें पृञ्य आचाय महोदय का भीं पस्चिय दिया जाय तथा 
जनतासे दस शुम कायम द्रव्य ओर योग द्‌नदेनेके छिपः अपी की जाय) 
इस अपीट की प्रतिलिपि पाठक परिशि्मे पवेगे। इस अपील से तथा सिनेमा ` 
के दारा विज्ञापन से विङासपुर, रायपुर, तथा दुभ जिलिमे खव प्रचार भ। 
अंग्रेजी ओर हिन्दी पत्रों म भी उत्सव संवंधी सूचनाः समय समय पर प्रकारित 
होती र्दी । 


£ 
अचय 


श्रीविष्णु महायज्ञ के आचाय पद्‌ का गुरुतर भार ग्रहणं करने के. लिप 
कारी के पकाण्ड विद्वान, गचनमेर कवीन्स संस्ृत कालेज के धोकेसर, जयपुर 
राजकीय भूतपूव कथामद्, ्रोतस्मातं कर्मकाण्ड पारीण, धर्मरत्न, वेदिकभूषण 
पण्डित श्री भगवस््लाद्‌ श्भा मिश्र वेद्‌ाचा्यै से पार्थना की गद जिसे उन्हनि 
छृपापूच क सदय स्वीकार कर्‌. छेया । 


आचाय मरोदय का यहां सश्चिप्त परिचय दे देना अप्रसंगिक न समश्च 
जवेगा । आचा्यैजी सम्‌ १९२८ से क्वीन्स संस्छत कालेज वनास्स म वेदाध्यक्ष 
का कायै कर रहे दं । इसके पहङे आप जयपुर राज्य (राजपताना) के महाराजा- 
संस्कृत कारेज मे इसी पद्‌ पर आसीन थे! आज दिन आपके शिप्य भ्रायः सभी प्रातो 
मै फैले दु है ओर वेदाध्यायन का पवित्र कायै कर सहेः हँ । जयपुर, बीकानेर, 
अमावा, टिक्रारी, सेहस (विहारः), मयूरगज आदि कडई राज्यों से आपका सम्मा- 
ननीय सम्बन्धे । देश के प्रतिष्ठित सखठ साहुकासों मे भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा 
हे । आप कारी के सवे प्रसिद्ध विशि कर्म-काण्डी हैँ । हिन्दू विश्वविद्यालय, 
जयपुर राज्य, उ ङड़ीसा, विहार ओर वगाख के अनेक शिक्षण संस्थाओं ने 
आपको उच्च मोखिक तथा ङेखवद्ध परीक्षाओं का परीक्षक नियुक्त कर 
रक्ला है! आपका वेदिक साहित्य पर पृणा अधिकार है। आपका सम्पादितः 
अग्निष्टोम पद्धति ` ग्रन्थ कारी, विहार, कलकत्ता आदि स्थानों कौ आचाय 
परीश्लाओं मे निर्धीरित ईहे। आपके कई संपादित ग्रन्थों मे ^ स्मातोह्ास 
उदछेखनीय ग्रन्थ है । आपके “श्रोत देवता विज्ञान" आदि कई ठेख बहुत प्रसिद्ध ` 
द ! आपका घर्म-शाखरीय निभैय वहत प्रामाणिक ओर विद्धन्मान्य दोता है । 


६ 


श्रीविष्णमहायज्ञ-रलनपुर का पिवरण 
व; 
विप प्नेश-- 


भारत मोस्व-सभ्राट श्रौ विक्रमादि्य के चरे इष्ट २००० संबर्सर के 
समाप्त होने के उपरश्च मे, श्री विप्णुमहायज्न का आयोजन, छन्तीखगद़ की प्राचीन 
राजधानी पुण्यभूमि श्री रत्नपुर म, क्रिया_ जाय ये तीनों विचार-धारर्पे रोगां 
को एक साथ देसी ददयज्गम इई, जेसे भिवेणी का सङ्गम । उनकी आंखों के सामने 
वीते हुप्प दो हकार वर्षा का इतिहास चरु-पिच के पट कै सदृश शुजरसा 
गया । उन महारज विक्रमादित्य के पराक्रम, प्रतापः स्तो, ओद्‌ायै, धमेप्रियता, 
विद्धता, गुण य्ाहकता आदि सभी सद्गुणो का प्यक एक करके स्मरण हो आया। 
फिर बे अपने छोटे से राज्य छत्तीसगद्‌ के संध मे सोचने ठगे-उस समय यह 
कितना सथरदधिद्यषटी भर वैभववान रहा दोगा ओर आज इसकी कितनी दुर्दशा 
टै! इसे छोग कितनी हीन दण्डि से देखते ह ओर इसकी राजधानी रतनपुर 
कितनी गिरी दुद अवस्था मे है! इसके धाचीन गौरव के सूचक चिन्द आज 
उव्टू मर गी के निवास स्थान वने दण हं । फिर जव अपनी निज की दृक्ष 
पर सोग विचार करने रगे तव तो उनका असंतोष ओर वट्‌ गया । उन्दोने 
टि को ओर भौ व्यापक किया तो देखा कि सारे विद्व म अशांति केटी इद 
हे। भांति भाति के कष्टो ले प्राणी मान पीडित ओर श्चुव्य हो रहे है । पसे समय 
म श्रीचिप्णुमहायक्ष कै आयोजन का प्रकारा उन्हे एेसा जान पड़ा जसे घनघोर 
घटा भौर अंधकार के वीच चन्द्रदेव करीं से मुखङस ञ्छ षै पिर एकवार 
अतीत काल की चातो पर विचार करने खगे । वे तत्कारीन आर्मल्याग ओर आत्म- 
बलिकी कथां को स्मरण करके मुग्धसे हो उटठे। वे सोचने लगे- 


हाय.वे दिन भी कितने सुखकर थे जव रजा अत्म द्धि के छिए; आत्माको पतन 

की मोर ले जानि बङी शक्तियो पर विजय पाने के लिट्‌ समस्त प्रकार के ज्ञान 
की प्राति के टिप; प्रजा केः खख, शान्ति ओर कल्याण के लि यन्ञ करता था-- 
सामुहिक शक्तियो ओर द्व्य का व्यय करता था ओर सधस्व व्याग करके आत्म 
- संतोष का लाम कस्ता था} इधर यच्च कराने वाके ऋत्विक्‌ वाद्यण भी कितने 
महान्‌ ओर स्यागी ये । वे राजा को उसका राज्य छोटा देते थे ओर कते थे- 
धरोहर की भांति तू इसकी रक्ता कर प्रजा का पान ओर शासन कर । वदले 
मे इसकी आय से उतना दी अंह्य अपने किए न्ययं कर जितना एक सजा फे 


किए परमावद्वफ द । प्चात्‌ वे व्राह्मण भी अपने ओर अपने छुडुम्य के उद्र- 
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[ १६२] 


पो कैः व॑दनवारसेसारा माग अधरे दति तक सुशोभित था । द्वितीय द्वार 
पर कोई तीन हजार जनना का सप्रुह आचार्यं दरव तथा अन्य विद्वान के खागन्‌ 
के छिएः वाजा गाजा खदित उपरस्थिन चे! वर्ह थाव मोद्य मायर् से उत्तार 
चिप, गे, उनकी विधिवत्‌ पूजा कै द्र आर उन्दः इतनी पुष्प माराप शतैर 
हार पटिनये गये किंवे पुष्पमयं हो गये । प्रश्चात्‌ उन्दँं अश्वारट्र कयक्कर जय 
जयजयकार क तुमु ध्वनि करे साथ जुद्धुस रवाना दुभा ! करेहापास पार कस्ते 
समय श्रस्येक यद्‌ की स्यासिनी ने अपने २ द्वार परथपनी वदह्र-वेटि्यो भर वर्यो सहित 
उनके रती उतारी! यर्ही स वरे गजारूढ करार गये । यद्र स्थानपर पट्ुचते २ जुस 
मरे सम्मिलित जनता की संख्या खगभग पांच छः सहस्व तक्र वद ग्दरथी। यत 
शाटाके निकट दी दद्धक स्थान पर -वड्‌ पमनिमें चिछायनं की गदर थी। 
मुख्य भाग कीमती गरीचों त्था तक्ियों मे सुशोभित था। वाचार्यं महोदय 
विद्रत्मण्डटी सहित वहां सादर वैठाय गये श्रौर सारा जस सभाकेखूपमे 
परिणत. हो गया। यत्त स्मिति कर उपमंदी श्रीप्यारेखाटख गुप्त ने आचार्य 
महोदय थरः विद्वानों का चुने हुए सुन्दर शब्दो म पस्विय दिया तथ्या उनका 
स्यागत किया) फिर यक्त समिति की ओर्सश्च प. रामदेव व्यास शर्मा 
ने स्व-रचित संस्कत भभिनन्दन-पत्र पटा आर उत्त आचार्य महोदय को समर्पित 
करते हु .दोनेवारी व्यो के दि क्षमा मसी । समर्पित किय दुष अभिनन्दन 
पच की प्रतिलिपि अन्यव परिश्चिषट्मदी गड दं। 


अभिनन्दन पच्च का उत्तर आचार्य महोद्रयन धारा प्रवाहं सस्छतदहीमभ 
दिया जिससे उपस्थित जनता पर उनकी योग्यता की अच्छी छाप पडी] उनके 
उत्तर का सारश्च इस प्रकारै 


“सम्प्राननीय मनीपिमण्डट एवं उपष्सधतं सज्जन चन्द्‌ ! 


आज जगदीद्यर की निःसीम महिमा से उसके दयावश्च उसके की डाविरचित 
जागत्तिक छरीर के पोपणार्थ, उसकी य्ञात्मक उपासना के सफट कार्यं म आप 
खोग सक्रिय सम्मिखितदयोने जा र्दे हे। आज से दी प्रधानतया यश्न प्वं 
तद्ङ्गभूत सम्मेलनों का कार्यभार संभालने का खचसर आरंभ द्ोता हे । कठ से 
आप अपने संकदिपत कार्यं को क्रियात्मक रूप से देखगे । 


अपने मेरे साथ इस अभिनन्दन पत्र द्धाय जो स्नेह प्रगट क्रिया है उसके 
खिन छृतक्तर) मेती समश्च से आप सव इसके द्वारा ‹ स्तुतिसंक्रमन्याय ° से 
यत्न का ही अभिनन्दन कररटे ह) 


आप भारतीय विद्वान ओर पूर्ण धार्मिक ह । चर्म विषयक आपका अगाच 
परेम ओर महान श्चद्धा देख मुञ्चे वड़ा हर्षं हे । भगवान विदवेडवर के आश्ीवाद्‌ 
ओर अपने महान श्रम के वक पर आपने एक देते विद्या यज्ञ का आयोजन कर 
किया दहै जो खमस्त सी. पी-प्रांतके छिष्ट् गौरव का विषय दोगा ओर जिसका 
सरण भावी सन्तान एक उच्च देतिदाखिक एवं धार्मिक इष्टि से सदेव करेगी । 


[ १६१] 
तैयारियां - 


उत्सव सम्बन्धी तेययासियां वड़े जोरों स होने रुगीं। भिन्न भिन्न उप- 
समितिर्यो के कायकर्तागण, अपना काय तत्परता के साथ करने खगे } स्यो स्यौ 
यन्लारंभ की तिथि निकर आती जाती थी तैयारियोका जोर वदृतते जाता था 1 समस्त 
काथ-कर्ता एक सुरस कायै करर्है थे। कपी को बेरा होने का अवसर 
ही नदीं मिता धा । सवको प्रकदी चिन्ता थी, सवका एकदही ध्येय था ओर 
सवके सामने एक दी कक्ष्य था-जौर वह था श्री विप्णुमहायज्ञ का सफलता 
पूर्यक सानन्द सम्पन्न दोना | । 


इसी अवसर पर कार्यकारिणी समिति ने उत्सव कार का दैचिक कार्यक्रम 
(माघ छृप्ण १५ से माघ शुक्छ १५ सं० २००० ता० ५-१-४४ स ८-२-४४ तक) 
छपाकर वितरण करा दिया (पाठक इस कार्यक्रम की प्रतिलिपि परिशिष्टम्‌ पवेगे) 
दसं कायक्रम को पाकर जनतामें हडवडी सी मच गई । दुकानदार यज्ञ मैला 
मर दुकानें स्जि्वं कराने के लिए दद्‌ धूप करने ठये। दर्शक गण उहरने के छिणः 
स्थान पानेको आका पाताट एक मचाने खगे । ओर श्रद्धाटुजन धे पूर्वक उस श्युभ 
तिथि की वार जोहने खमे जिस दिन स्र यह श्युभ कायं आरम्भ होने वाखा था) 


ओर कार्यकर्तागण-न उन्हे भूख थी न प्यास; न विराम था, न विश्राम; 
चे सोते जागते केवख एक ही खप्र देखा करते थे,-यन्ञ, यज्ञ ओर यन्न ¡ उनकी 
चिन्ता स्वाभाविक धी। आश्चा से अधिक आयोजन वद गया था। रखों 
मय्यो की भीड़ होने की सम्भावना थी। परन्तु उन्दै भरोसा था उस भगवान 
का जिनकी कृपा का प्रमाण उन्हं पग पग पर मिररहाथा। 


माध कृष्ण १५ सम्वत्‌ २००० (ता, २५-१-४४) मंगलवार 
मंगल सुप्रभात- 


आखिर बह दिन आ दी गया जिस दिन पूज्य आचार्यं मोद्य का रतनपुर 
आगमन निचित करिया गया था । इसके एक दिन पहले वे विकासपुर आ गये 
थे जदा उनक्रा स्वागत यज्ञ समिति की ओरसेस्ठेरानपर से दी आरम्भ षो 
गया था । यहां वे काशी के अन्य १४ पण्डितो सहित श्री सेठ राधाकृष्ण के 
विश्चाल मन्दिर मे ठहयये गये । पश्चात्‌ माघ कष्ण १८ मंगरवार (ता. २५-१-४४) 
को वे सदखवर मोटर द्धाय रतनपुर पटुंचाये गये । 


सन्ध्या दोने म थोडा चिरस्व था । रतनपुर नगर खुर सजाया गया था । 

रवपुर की सीमा जहां ख भरारस्म दोती हे वदां स्वागतम्‌ दाब्दं से संयुत छृद्‌ 

^र्लदेव-दार' की स्वना की गदं थी । मागं के मुख्य २ स्थानों पर भिन्न भिन्न 

नामों से अंकित तोरण द्वार वने इष्ट थे, जेन्ति श्री मैरव.दवार, श्री तुकजा देवी 

द्वार, ध विस्बाजी-द्ारः, श्री पृध्वीदेव-द्वार, यी वृद्धेदवर्नाथ--द्वार आदि । आम्र 
1 


गथाथा। चारों ओर दरकोंके वैटनके छि सन्दर ओर विस्तृत छायादार 
मण्डप की स्चनाकीगडथी) दासं पर शयक्ष-मण्डपः का पर बहुत सुन्दर 
प्रतीत होताथा। द्वारके भीतर जाने पर यन्नमण्डपके दनं होते दहीदषि 
स्तभितदहो जाती थी) मन आनद की ठ्दरों से उमड़ पडता था! वुद्धि 
भारतीय वेदिक संस्छति की सुन्दरता के छि दटात्‌ आप्र दोजाती धी । मनं 
वहां से हरने को न्दी दोता था । चार्यो ओर शंख, चक्र, गद्‌, पद्म युक्त शिखर 
के तोरण द्वार मानो वंङ्कुण्ट की ञ्योदियां धीं} तोरण द्वार के स्तभोंके दोनों 
ओर छोटी वेदी पर वख, पुष्प, फलादि से समटंृत कटा मानो सवके मगल 
करे छिए प्रस्तुत थे | मण्डपक वाहर्दो हाथ के चतरे पर चार्यो ओर रख गये 
पुप्पित-पह्टवित रुतार्यो-पाधो का समूह इरियाखी की धूम्र मचारहा या 
चवृतरे के ऊपर दवे वांसो पर देवतां की रंगीटी ष्वजा्ज की मधुर स्वनकी 
फद यदय मनो प्रणियों को शान्तिरव का उपदेह दती धी। ष्वजा्थं पर 
चिचरित देवताओं के वाहन-आयध, चायु सरे आन्दोलित द्येकर मनो तिद्वकल्याण 
के लिए अप्रसरो रहे थे। मण्डपके प्रवान चारों द्वारक दोनों ओर तशा कोनो 
पर अटंकृत कटश सव ओर सर मङ्गर ददान करते घे । द्वासें पर आरोपित जड 
सहित केठे केः श्ृक्ष अपने फलो को नीचे करके यन्न म सहयोग दने का भवसर 
पाने पर मानौ कृतज्ञता रकाद करर थ । भमि से एक हाथ ऊचा यक्ञमण्डप ` 
कोमल आन्न पत्रीके तोरणा से परिवेशितं होकर एक सुन्दुर आघ्रवन का 
उदयं उपस्थित करता था । मण्डप के ऊपर पचरंगा आच्छाद्‌नपट, मण्डप को 
घस्रमय वनये इए था । मण्डप के मध्यमे, ऊपर, स्ल्रपुरी कासे की कारीगरी 
से युक्त, करडा पर गरुडध्वज के दुर्लन से आंखों म चकार्चोधप्ती आ जती धी । 
सर्वदा विकसित दोनों र चितित गरुडजी की मूरति, मानों आके भाप्तीयो को 
अपनी स्निग्ध दष्ि-एवं उपस्थिति स सान्त्वनादे रदी धी! मण्डप कासुन्द्र 
सीमेन्ट का श्रांगण, अपनी खाट पीरी धाराओं से सायकाङीन वादठ की छटा 
कीछायाका स्मरण कराताथा। मण्डयस्तभों के वस्र की वेठन उसपर गोटे 
कीचांदी सोनेकी. लकीर उस भृमिको जगमा स्दीर्थीं। काड्चीवासी तथा 
धान्तीय विश्लाटमर्सि, चन्दनटिक्त, भव्यकाय वेदिक विद्धानों की उपस्थिति सं 
मण्डप मानो सप्राण सर्म वनरहा था पांचो कुण्डं म प्रदीप्तं अश्चि मानां 
निर्म आकाश का चन्द्रमा था। मण्डप के चारों कोनो की वेदियों परः छसन्जितः- 
वख, पुप्पमाङा चित देवगण रेस जरात होते थे, मानो वे प्रधान देच से 
परमस्य कर रटे हों । प्रधान वेकरुण्ट-वेदी पर, खार जरीदार खुन्दर पीताम्बर 
पटिने, मूल्यवान दुश्ाखा ओद्‌, छच, चाभरर, पादुका से समलठंङृत, भगवान 
विष्णुदेव की ्चांकी का दर्शन्‌ भाद्खुकोंके दय को भक्तिभावसे ओत प्रीत कर 
देता था) एसी धी रत्नपुर के यत्तमण्डप की कमनीय छटा !* 


आचाय दवं ओर त्वजा से, सपत्नीक यजमान के साथ, यल्तमण्डप कः 
भ्रदक्षिणा की, ओर तत्पस्चात्‌ यक्तमण्डय मे प्रवेक किया} अव तककी हु 


: . ` समस्त क्रिवार्प यक्ल-मण्डप के वार संपन्न की गह थीं । 


[ १६३ ] 


आप सौर भी सन्नद्ध ह्यो, परस्पर अधिक से अधिक प्रेम रखकर आगे चदें । 

आपके उत्ाह क साथ साथमे विद्धन्मण्डली को भी देखकर वडुत दही 
ध्रसन्न दयो र्दा ह ओर इन विद्धानो से पृण आख्या र्लता ह करि ये " तानूनप्त्राञ्य- 
ग्रहणानन्तरवत्‌ ' यज्ञ के कार्यक्रम के संचाखन म सानन्द सहयोग देगे 1“ 


प्रदचात्‌ आचाय महोदय तथा वरण क्रिये जाने चाले ब्राह्मणों का इच, पान 
ओर पुप्प मालाओं से सम्मान करते हुए यह जानने का अवसरः मिखा कि चरण के 
लिप निमंचित ब्रह्मणो म सरे कितने जन पधारे हं (ताकि शेष का प्रवन्ध दीघर 
किया जा सके) फिर सभी आगत तथा उपस्थित सज्जनो का यथा विधि सम्मान 
किया गया ओर सभा विसर्जित इं । आचाय महोदय तथां वरणित ब्रह्मणां 
के निवास के छिपए य्ञ भूमिम दी खुन्दर पणी कुयियां वनाद गदे थीं। 
खारा स्वछ तपो भृमि सा त्त होता था। खच्छता ओर प्रकाश का विरेप रूप 
से प्रवन्थ किया गया था जिससे कहीं गन्दगी नदीं होने पाती थी ओरं साचि 
काठ भी यनन-भूमि गेस खादर से प्रकाश्चवानं वनी रहती धी । इस्त प्रकार 
कार्यक्रम का पहरा दिन स्वागत्‌ र जदधुसवाखा सानंद्‌ समाप्त हु । 


माघ शुदं १ स. २००० (ता. २६-१-घ४) बुधवार 


दूसरे दिन भ्रातः इधर भगवान अंद्युमाटी ने अपनी कोमठ किरणें पी 
उधर श्रीविष्णु महायन्न के विशार द्वार के ऊपर वने इए नौवतखाने से 
चाजन्रियो ने शना में मधुर रागसे प्रभातीच्डदी। सर्वँने होया त्याग 
किया । मध्यान्‌ कार मं प्रधान मडप से पचे, दरक मंडप में सर्वं प्रायश्ित 
कमं आरभ दुभा) श्ास्वानुसार चार विद्धानों की एक परिपत्‌ की र्चनाकी 
तथा एक अनुवादक नियुक्तं किया गया } यजमान ने परिपत्‌ के सामने 
भारत की प्राचीन महत्ता का वणन करके विद्रव कस्याण की भावना से पयि 
जानेवाङे शी विष्णु महायन्न की अधिक्रार-सिद्धि के लिण पार्थना की) परिपत 
ने इस उदात्त भावना सरे किये जाने वे श्रीविष्णु महायज्ञ कर्म की अधिकार 
भ्रास्ति तथा अपनी आत्म गुद्धि के लिए पडब्द्‌ ध्राजापदलय बत प्रत्याम्नाय स्वख्प 
१८० गोदान करने का उपदेरा दिया । यजमान ने परिपत्‌ के आदे को शिसेधा्यं 
करके प्रणामरास्तर अपनी वाद्य खद्धि कै छिए च्ास्नायुक्तार अग्निहोज कीं पयि 
भस, जगन्माता गो के गोमय तीथं की मृत्तिका, जख गोमूत्र मय दुग्ध, दही 
घृत आर कुशोद्‌क से दृश पिधि स्नान क्रियः} तदनन्तर ख्ानांग, तपण, कर्माग 
श्रीचिप्णु महापरूजन, शीविप्णु श्राद्ध, प्रत्यक्च गोदान आदि क्रियाफं छः धरो 
विधिपूर्चैक सम्पादित की गई । 


-यजमान--जयति अनवा कं प्रति्नि; जो सारा यदह कार्यं उसकी भरसे करत 
थं } श्री सलारामजी पन्त माख्गुजार रवमुर इस उभ कायक लिप चुन गय थ । समय 


समय पर दुप्पजिरि भादि इृटयीं सें जनता तथा. कार्यकर्तागण भी सानन्द सम्मिटित 
तिये] 


॥ 


{ १६८1 


छोर्यौ की भीड वटू चटी थी] यत्त मण्डप की परिक्रमाके लिप २२ कुटः 
चोंडी जगह भी खोरी जान पटने टगी ! अतः स्वीः-पुर्स्या के किप अटखग अरग 
परिक्रमा करने का प्रचय वेसा उट कर क्या गया, ओर परिक्रमा काक्ममीं 
वारी वारी सर कर दिया गया। प 


की 


श्रीमद्धागवत्‌-कथा म भी भीड्‌ होने खमी, विश्चेपकर देविर्यो की उपत्िथिति 
अधिक रहती थी) श्रीतृटसीकृत समायण का अखंड पाट जारी शा) 


यज्ञ मेखा वद चखा था । नई २ दुकानें आ रही थी] सम्टेकरी-पषटादी 
प्र ओर पाल दी श्रीवृद्धश्वर नाथके मन्दिरमे दर्नाधियोंका तांता द्रुटता 
हीन था) 


माघ शु ४ स. २००० (ता. २९-१-४४) द्रानिवार 


ग्रतिदिन प्रातःकाछ नौवत खाने सें चानचिययो के बाजोंसर ताछ, खुर भर 
खय के साश्रभरवी में निकी हर मधुर धुनके साथधदी षाथ ल्ोर्मोकी निद्रा 
टूट जाती थी। उधर, स्नान पूजादि निलयकमे स निवरकर ऋत्विज, महायज्ख 
सम्पन्न करने म खग जत्ति थ, इधर, कार्यकर्ता को वदृते दुष्ट कामस भोजनं 
करने का अवकाश्भीन मिट पाता था। र 

दरेकनिवासर भर्चलाथा। यल्लस्थरसेदुर्दृस्के ताखवोंके भी चहु 
ओर गाद्धियों ओर सवास्यिं कीभीड्‌दो चरी थी। यत्स्थल की चट पहल 
काक्याकटनाथा देवियां परातःकारुसे दी स्न करके धटी में मंगर्द्रव्यठे 
श्रीमद्धागवत्‌ दूागवत्‌ खनने कोया डरती शीं! स्वयंसेवकगण चस्तीक साथ प्रबन्ध 
कार्य मे दत्त चित्त दो जति थे) ओपधाटयं के चदय ओर डाक्ययोकीभी 
यदा कद्‌ आवद्यकता पड़ने गी थौ ! यक्त सेला म दुकानों आर द्रां कों 
संख्या वटते जती धी । - 


प्रांतीय हिन्दू महासभा का अधिवेदन परसिद्ध नेता डा. मुंनेकी अध्यक्षता 
मेँ आज्ञ राचि को प्रारभ दो गया। 


माघ शुक्छ ५८ ता. ०-१-४४ ) रविवार 


प्रातःकाल ९ वजे जव यज्ञ कायैप्रारेभकी वेखा हो जाती धी, माथे पर 
चंदन खमाये, वग में आसनी दवाये ओर एक हाथ में पञ्चपान्न तथा आचमनी 
कर्कि, यज्ञशाखा की ओर पधारते हप ऋरिवज ब्राह्मणो की छटा देखने योग्य 
होती थी! इधर यज्ञ राका के पांच हवन कुण्डं से सखगन्धित पवित्र धूमराशि 
वायु के साथ.केरु फ कर प्राचीन कार की तपोभूमि ओर उसपर निवास करते 
वारे कपियों की धि दिखने रखगती थी । 
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कल सन्ध्या, भज सवेरे, शर पिर सन्ध्या को कुः अच्छी वरदरात्रादी होगष् 
जिस से कार्यक्रमम्‌ कच अतर द्ये गया, योर रात्रिक "` संगीत सम्प्ेटन "क्रा 
पारम्भ, उसक्रे कार्यक्रम की स्क्ाकेदिद्दही किया गया) 


साघ दु 2--9 स. २५०० (ता. २ २-१-८४) सोमवार 


कट की वर्पाने प्रायः सभी छो्ो क ददेय वद दटचट मचादीश्वी। पिष्टे 
मदीने कार्फा असाध्रयिक वर्पादो चुकी ध्री। यद्वि यहो क्रम चभीभीजासेर्शावा 
छा्खोकी भाड्‌ कर रहने बसने का क्या श्रवंघ दो सकरेया, ये सव कायक्रम कसे परेष्टी 
स्कगे, इस चिन्ता स कायक्तर्ता्निकी परायः सारी रत इन्द्रदेव की प्राधना 
चरने म व्यतीत हुई । ग्रा्धना सनदी गर. आक्राश्च निमय द्यो गया! फिर 
यन्न समात दनि तकत कदलोंकी यदृ म इन्दरदेव यक्त मगवान का दुन कर 
ठेते, परवरा की वृदं पर आच्ट्‌ होकर पयारते का कष्ट आपने नहीं 
उदया यन्न समाप्ति कः प्र्यान्‌ किर तो आपन सारे फाल्णुन धार चेत्र मास 
म इतना पानी वरसाया करि दोग मजाक सर कटने खगे क्रि-श्ये, ये टोग 
यत्त करके यहु असामयिक्र वर्प करा र्दे हं 1" यन्न के प्रवन्धकतां भी मजाक 
दी सर उत्तर देने--"आलिर आपक्रो चिण्बनास तो हुभा करि यद्ध करने से 
पर्जन्य होता द “| अस्तु, यत्त काय नयमान चर्या धा! श्रमद्धः 
गवत्‌ जर श्री समायण की कथाभी चाद थीं। दशनाथ, साधु-सन्त आर 
सन्यासिया कौ मीड चट्ररहीथी। 


इर संगीत सम्पेटन, ओर छनत्तीसमदट तनीय दिन्दरी-साहिय तथा कवि- 
सम्मेखन कर कायकरनाओं ने कायक्रम मं कुछ परिचतन कर, साहिय-सम्मटन दिन 
म, तथा स्राथदा कवि-सम्मटन सन्ध्याम कर उखा । रायपुर म्युनाक्षपल्य 
के ग्रसिडंट, भ्रलिद्ध देरखवक, टक्कर प्यारेखालिह न इस सम्पटन का उद्धा 
खन क्रिया! उदघाटन क्रते समय आपन जो भापण दिया था उसका साराय 
यदह द- कर्म, विचार आर भावना कौ उन्नति करना ही सदिद का उर्दृय 
ह, अत्व साहित्य का खजन उसी भाया म दोना चादिएः जिसे देश क ९५ 
सकडा रोग समद सक्तं । 


पश्चात्‌ सम्परेखन के सभापति डा. श्री बद्देवप्रसादं मिश्च, पम. ए. एल-एल, 
ची..डि. र्‌. ने सभापति का आसन रहण करजो भाषण दिया वह इस 
प्रक्रार इ-- 


“प्रलच्चता की वात है इस वार छत्तीसगढ़ प्रांतीय हिन्दौ-सादिव्य-सम्मेटन 
रत्सपुर् की उं पचिच भमिप्रद्योस्हादह जिक्ने भारतीय संस्छति के अतीत 
वैभव कोन केवर उखताद्दियों वरं सदद!व्दियो तक अपनी गोद म खिखायः ह । 
कल्.जता द करि नालन्दा ओर तक्षशिला के सुविख्यात विश्वविद्याख्यांके भा 
पटिरे यदीं पक विप्ववियाख्य की श्यापनः दुई शची, जिते कदाचित्‌ पिचटी 
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श्रीमद्भागवत कथा मे ओोता्भों भीड्‌ वदती जात्ती थी। व्यास-गदीकरे 
नीचे फकट-कर मर नारियों का पदटाडसाख्मजाताथा।. ` 


प्रातीय दिन्द्-मदासभा का भाज, दृखरे ओर अतिपर दिन का अधिप्रेशन 
साद्‌ समाप्त हो गया । डा० से मोद्य करो स्ततपुर नगर तथा निकटवर्ती 
गावो करे खोगोंने ५०१) कीथछी अरम दरी, जिसे डा० मरहोदयने भासा 
सैनिक शाला नापिकके कोपमे जमा कर दिया। रत्वपुरनगरः निवासिर्यो तथा 
यक्ञ-समिति ने उन्दै अयिनन्दन पच देकर उन का सन्मान तश्रा अतिथ्य सत्कारः 
किया । डा. साव ने दिन्तासपुर जिम ही अपना वायका विताया था। 
देर चप के पड्नवात्‌ रस्नपुर का अवदोक्रन कर उन्द चडी प्रस्ना हद । उन्द 
फेखा खुगता धा मानो वे अपनी जन्म भूमिदीमे भागयेद्यो। 


डा. साहय ने प्रस्तीय प्रहा्भा के अध्यक्षके नति जो मापण दिया वह 

चड़ भके का था । उसम पाकिस्नान का विसेध, ददु को अपनी शक्ति वडटने 
का उपदेह, संगठन करने की शिक्षा'आदि अनेक उपयोगी वाते थीं । महासभा 
ने कगभग २० उपयोगी परस्ता भी पास किये ओर उनके सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न 
द्‌ नेताथ के प्रभावदाटी भाषण इषः ) प्रान्तीय महासभा का सफटठतापूवैक 
सम्पन्न होने का साया घ्रेय धान्त के प्रसिद्ध हिन्दु नेता श्री प; उयस्वकराव 
देषहनकर, पं. रामकृष्ण प।ण्डेय ओर पे. चिट्क रामचन्द्रः काटे तथा उने सहायक 


मिघोंकोदे। 


नासिक पहुचकर 1० महोदय मे यज्ञ-समिति को जो पत्रोत्तर भेजा था, 
वह वड़ा ही उत्लाहवधेक था । उसका कुछ अद्र नीचे दिया जाता है- 


५ मँ जव रत्तपुर पहाकोदारु कान्फररेस के वासते आया था, उस समय 
मुञ्को “श्रीविष्णु महायज्ञ” मे एक दिन उपस्थित रने का अचसर मिटा था | 
चारों तरफ धूम्रकर यज्ञमण्डप की अ्यवस्था मेने देखी, ओर, वदां के पण्डित- 
गणो से मी पमिखा । घर्म सम्बन्ध मे भी उनसे कुछ चर्चा दुई । यज्ञ की व्यवस्था 
बहुत अच्छी थी, ओर जिस चोहद्टे पर यज्ञ की स्थापना की ग धी चह चेष्टद्धा 
वेला ही अगर कायम रखा जावे तो चह यज्ञ का स्मृति-चिन्ह होगा | 


हिन्द्‌-ख प्राज्ञ, रत्नपुर के हिन्दु नेता्ों का ऋणी दहे जो उन्होने से संकर 
के समय पर यक्त भगवान की आसधत्ता करने का अवत्तर दिया । यज्ञभगवान 
की आसना से दुनिया मे साहस, शांति, ओर खख की वद्धि. होगी 1 


यज्ञ-समिति, श्री मुज महोदय का उनकी वहुभूस्य सम्मति कै छिपः अलयन्त 
आभार मानती है मौर उन विद्यास दिखातीदहै किं यज्ञ का चौहष्टा यथावत 
रखने का पूणं प्रथत्न कियाजासर्हादे ओर साथ दही भगवान ने चाहातो यज 
के स्मारक स्वरूप वेदृ-वियाख्य की भी स्थापनाःहोगी । 

2 
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म वितारे की चेरा कीजिए । यदि आपश्री सम्पन्न ह आर आपको अपने 
व्यवसाय स अवकादा नही पिटतातो मी जाम प्रस्तके धवद्य मगव्रादुय । उरु 
आपके छडकरे चच्ये अथवा अन्य ाध्रतया दृष मित्र पदम] इस वकार बाप्र- 
न केवट इन्दु दी खाभ पटुच्वंगे वरं उन अन्ध्रा का मा, जन्दति जापक 
ङिए अपने दय भौर मस्तिष्क का रक्त गम्भीरः चिन्नाक्रे हिकं से निचोडकर 
न्धो के पन्नो पर विखस दिया द। पुस्तक पारकस्ाध दी साध पदाध-पाद 
की थोर भी आप ध्थान स्ख । ग्रति की पारदा दी सवस चदा विभ्वाचद्याटय 
ह जां स ष्म वास्तविकता आर व्यवद्‌ास्किता कौ अरक्षित डिप्रियां मिखा 
करती द्ध। साष्िलय-खजन क कायके सिप णसी अदटक्षित हिग्रियां अनिवाय 
ट । खादिद्यस्ण्ाभीप्कविधताद्ीद। रखोगांको कुद सन्द देने करे पिकं 
उस स्वतः व्रहुत व्ड़ी साधना की आचद््यक्रताद्‌ ¦! दइसयिपः उस खिखनिक्री 
अपेक्चा पटने की प्रवत्ति दी अधिक व्रद्ानी चाहिपः) जो व्याक्ति टेखका का 
अपेक्षा पाकां की संख्या अधिक वदा सकता टद्‌ उस्म यधिक मूल्यवान साहिय 
सेवी समक्ता 


धाज कर दस देदा मे सादिदयकासें की एक बाढ़ सी आगडई ह । यक्ता वहू 
ओर श्रोता कम दोतेजार्ट ह । जिसे देखो वदी कवि, ठेखक जीर साहिदयकार 
चनाजाष्ा दै। चह वटपूचक अप्रनी छृतियों का भार समाज पर्खादूना 
चाहता हे ओर यदि कोई उसकी वात सुनने करे टिए तयार नही होता तवो वह 
अपने धोधे अभिमनके कारण सपाजदी पर्ख्णरदो जाता ह) वह पने 
अतिरिक्त दुस्य को मूख वताने के छिए कटा ओर साहित्य की नयी नयी 
परिभपाष ग्रता ह्‌ । चह कहता ह सादिद्य दरप्टक प्रकार के वन्धनं स मुक 
दाना चाहिपः ! उलकी दृष्टि मे चरिच, धर्म, व्याकरण, छन्द्‌ शास्र आदि सवके 
सखव वन्धन दी इ ! बह उनक्र प्रति पेस्ती ऋ(न्ति उत्पन्न करता हे जिते साहिदय 
की आल्मापरदही कुटाराघातदहोरहया द । इतना दी नही, वह्‌ अपनी ईद्वस्त्त 
प्रतिभाको पसे की रखी वनाकर कभी राजनतिक क्षे म ओर कभी व्क 
मेखिग-खार्थपूणं परनिन्द्‌ के मद्‌ान म अपना अकाण्डताण्डव दिखाता पिस्ता 
९। चह अनेकानेक पच पचिकाथोंकोनी इसी हेतु जन्मदेताहे। ओर इस प्रकार, 
साहिलयकरार के द्भ साम को धनिको, अधिकारियों, ओर विचारद्ीर बिद्धानीकी 
मण्डरीमे कटकित करता फिरता है। वह नदीं जानलाकरि वह्‌ भारतके भवी 
सन्तान करे अमूल्य स्रयका दुरूपयोग करने करे छिए तथा साहिदय सरीखी उक्ष 
कला क प्रति सवेसाघारण में घृणा माच उत्पन्न करने के लिए कितने हेय साधन 
फक्च करताचटाजारहारै। सत्साहित्यिकोंसेमेराअयरोधदहेकिवे निष्टुरः 
होकर अपनी आटोचनाओं आदि के द्वारा देसे व्यक्ति को सन्मार्-गामी वन्वे ओर 
शस प्रकार भगवती भारती के मदिर के गौरव ओर उसकी पवित्रता को पतितं 
दभन से वचाचं। 

भरान्तीय बोखियों के साहित्य-निर्माणकी ओर भी कुछ विज्ञो का ध्यान 


सार्ृष्र हुभा इं 1 बुन्देख्खेड म रेखा प्रयत्न दहो भी स्हाहे। हषं है कि आपका 


[ १७१] 


दो था तान सदख्राब्दियो मे भारत का सवै प्रथम विश्वविद्याख्य होने कागोरवं 


प्राच था। महाकोश की इस राजधानी मे न जाने कितने करका ओर 
भास्तीभक्तों ने प्रश्रय पाया दोगा | आज्ञ उनके नामो तक का पता नहा) 
सर्व्रासी कार कितना क्यार रोता है) परन्तु उस कार सपे के फन पर 
चमकने वाले मणिरूप मड मन्दिसै के ध्वं सावशोप, तापर पच, शिरषेख मूर्तिय, 
सुद्धा, पूरे अथवा अधूरे हस्त छिखित ग्रन्थ तथा फेस दी अन्य पदाथ; इस 
पावनं स्थल पर यञ्च-तज विखरे पड अनेक वर्धा स वडी उत्केडा के साथ आप 
खोगों की राह देखरटे दै)! वे उरघुक रै किं आप उन तक पर्हुच तथा उनकी 
सहायता से अपने विगत कलाकासें ओर उनकी करारङतियो के इविहास आटि 
का उद्धार कर ओर इस्त प्रकार अपने दी विगत गौरवं का प्रकारा पाकर स्वयं 
को धन्य बनावे । यह्‌ खम्मेखन तभी खर कटा जायगा जव इस दिशा सं 
आपका क्रियात्मक सहयोग प्राप्त दहो ज्ञाय । 


रत्नपुर फे सदश ओर भी अनेकों स्थान अपने इस पिंडे समक्षे जाने 
चाद प्रान्त मे भरे पडे है जिनमें इस प्रकारके रत्नो कापूरसा मिल सक्ता 
हे! म रोगों पे से करितनोंने इस ओर प्रयत्न करिया ? जो निर्जीव वस्तुं के 
` मोन-आख्यान सुन ओर खना सकता है, जिसकी हन्तबी के तासे को न कैव 
गगनविहारी तारों कै तरख प्रकार अथवा वनविहारी द्रमरता पुंजो कै ममर संगीत 
ही मुखरित करः देते हैः वरं यच्च तच पड हुए प्रस्तर खंड भी - वे प्रस्तर खंड जिनमें 
मानवीय संस्कृति के मापक यंच की तरह का कोई कला कोरर छिपा पडा दै- एक 
भैरव या बिहाग सुनाने के छिए बाध्य कर देते है, वदी तो सफल साहित्यिक है । 
निर्जावों की वात जाने दीजिए, सजीव व्यक्तियों अथवा जातियों को भी हमने 
कहां तक्र अपने अध्ययन्‌ ओर विवेचन का विषय वनाया है ! छत्तीसगद भांत 
प्राचीन महाकान्तार का चह भाग है जहां अनेक प्रकार के पञ्युओं, पश्षिर्यो 
असभ्य ओर अधे सभ्य मानवो तथा दानवो तक का निवास कदा जाता दै । 
इनके खम्वन्थ की जानकारी वतने चारी कितनी पुस्तके हमारे पसर? क्या 
यष्ट हमारे साहित्यकार को शोभा देताहै करि वे अपनी दी परिस्थिति स ज्ञान- 
चक्षुं को टांक कर विदत साहित्य स्वने ही मे अपना गौरव समञ्चं! पेसे 
प्रज्ञाचक्षुञं की सचना सर माता सरस्वती के मन्दिर का शङ्गार नदीं वदता। हां, 
भार अवदय बढता है । 


आप रोगों सर मेरा विनघ्न निवेदनदहेकरि भप लोग लिखते की अपेक्षा 
पठने की प्रचृत्ति.अधिक व्व । साक्षरता का अधिक से अधिक प्रचार हो थह 
तो आवद्यक है दी परन्तु केवर इतने सरे दी कामन चलेगा ! आप मे आजीवन 
कुछ न ङु पटते रहने की अभिरुचि होनी चाहिए । पत्यक व्याक्ते के पासं 
सामध्यीनुसार कुछ न कुछ पुस्तके रहनी ही चादिए 1 ओर नहीं तो रामायण 
तथा गीता वक्यं ही हयो | भारतीय वाञ्जय भें चन्द्र ओर सूर्यकी तरहयेको 
भरस्य रत्न अनवरत देर्दप्यमान्‌ रहैगे । समय मिले तो उसे काव्यता विनोद्‌ 
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श्रीमती दलेरिन कवर जगीन्दासिि साधि ( लाफा) 
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ऋ्घ्यक्न, श्रा ।वप्णु महायज्ञ समिति, रतनपुर 





शरी दीवान रमशरणर्सिंह सरवराकार्‌ ( लाफा ) 
प्रतिनिधि-त्र्यक्ष | 


| १७ | 


कवि-सम्पैखनमे पे. पुक्तीखार शुद्ध “खार कवि”, पै. सरयुप्रसादं 
विषादी, पम. द. ^“ मधुकर, प. दारिका प्रसाद्‌ तिवारी “विप्र, रङ्कु 
मेदस्वानाश्चह, डा. गोचिन्द रसाद्‌ द्विषेदी, - श्री वदे अरी फातमी, श्ची धनस्हाय 
“विदेहः, श्री देवचरण तिवारी, श्री घनदयाम परस्ताद द्याम, श्री उदय प्रसाद 
रग, आदि छत्तीसगट्स्थ कवियों ने अपनी अपनी कविताथं का पार करर वदा 
मनोरंजन किया । सभापति डा. वद्देव पलादं मिश्रकी हास्य स्सकी कवितर्प 


सुनकर तो खोग रसते दसते लोट पोट हये ग्य थे। 


रावि म्र प्रसिद्ध सगीतन्ञ श्रीजुगरकिरोरजी की अध्यक्चता म संगीत 
सम्मेखन का अधिवेदान इआ । वागेदवरी, काफी, विहाग आदि रागो पर अनेक 
सगीतज्ञा ने अपना अपना कोड प्रकर किया। श्रीभायुसिह ने तवखावादन, 
प. पचकौड प्रसाद ओर श्री रामटपण दास जीने हार्मोनियम वादन तथा श्री 
धिशञेदवर सिहजी ने गायन कला म परम निपुणता प्रदरदितकी। श्री धाराम 
महाजन का गायन तथा जरतरग वादन पस्म प्रदसनीय था! अध्यक्ष तथा 
श्री रामकपणजी ने ' संगीत ओर साहित्य › पर भव्यन्त मार्क अर सारगभित 
भाषण दिय । पिले खञ्नन ने “ जीवन म प्षंगीत की आवद्यकत। ” वड़े अच्छे 
दग से सम्या 


इन सव सम्मेखनों का सारा प्रघ भारतेदु-सारिदय-समिति विटासपुर 
ने किया था, जर इसकी सफर्ता का सास श्रेय उस्तक्रे सभापति प. सरयू 
प्रसलदरजी चिपाढी ओर मची पे. द्वारिका प्रसाद तिवारी तथा उनके सहायक 


मिं को हे, 
माव शुक्ट ८ सं. २००० [ता. १-र-४] मंगलवार 


श्रीविष्णु महायज्ञ, श्रीमद्भागवत तथा अखण्ड रामायण के पाट निलयाः 
चखार चालू थे । दोपहर १ वे सेश्री पे. जगदीश प्रसाद्‌ तिवारी, वी. ए. 
पट-एर. वी. का श्रीसमचरित मानस पर वड़ा खुन्दर प्रवचन हुआ । भगवान 
की सर्वव्यापकत। का वखान करते दए, उन्होने भगवान्‌ से साक्षात्कार का उपाय 
“ग्रेम ओर शरणागत भाव? श्री रामायण से प्रमाण देकर सिद्ध किया । 


पदचात्‌ प्रसिद्ध व्याख्याता (वरहज जि. गोरखपुर वासी) परमहस सत्यचत 
जी महाराज का भाषण आरंभ इञ । भाषण क्या था भक्तिरस से सरावोर 
अस्त वर्प थी । व्डे सग्छ ओर सीघे दाब्दं मे-जो आआामीण सियो तक की 
समञ्च मे भी आजाय, आपने प्रसंगायुखार ट्ठंत देते इए निष्ठा का स्वरूपः 
भगवान सखे नाता, आदि विषयों का एेसे अच्छे ढंग से समन्चाया कि समय केस 
बीत गया, खोग सम्द्चदहीन पये। 

दरिद्र॑नारयायण तथा श्रीमानों के भोजनालयो मे, सदयतापूर्वैक भोजन 
कराने करा काम नियम पूर्वक जारी था । 


| १५३ | < 

यह समभ्मेखन रेस श्चगदे से अरगहे। म नदीं चाहता कि अपने दही प्रान्तोंमे 
अपनी हिन्दी केवर राष्ट भाषा रूपमे रह कर मातत भाषा के पुनीत दासन 
सहा दी जाघे । बोधी अर भाषा के चिज्ञनको जो टखोग समक्चतेदे वेरेसे 
छ्रग्धोंसेदृर्द्यीर्हैमे। 

सादित्य का मानव-समाज, राष्टीय संस्छति ओर प्रत्येक व्यक्तिके दद्य ते 
कहांतक सम्बन्ध है; उसका स्वरूप क्या है, आद्दी. क्या है, इतिहास ओर 
वर्तमान क्या है, उसमे कटात्मकता ओर उपयोगिता के अदा किस प्रकार घुले 
मके, इस यान्तिक युग मै डसकी कदांतक उपयोगिता दे; आदि आदि णते प्रदन 
हँ जिनके विवेचन के चिपन तो यह उपयुक्त मंच दीदहै ओर्न हम लोगोंके 
पास पर्यात्त अवकाश ही है । यदि हमने व्यावहारिक रूप से हर दो सकनेवाखी 
अपनी ही प्रान्तीय समस्याओ-साहित्यिक समस्याओं पर ऊु.छ विचार कर छिया 
ता वडा काम दहो गयाेसा समञ्यना चादहिष। भारत की स्रमस्णाये भारतके 
लिए हं ओर महाकोखल की महाकोखल के किए । छत्तीखगद्‌ के साहित्य-सेवी 
यवि अपनी ही विदिश खमस्या्ओ को कुक खुलना सके तो मे तो समञ्चुंगा करि 
अपना यह सम्मेखन सफर हो गया । 


हमे चादिष्ट किं हम साहिव्य-ख्‌जन क पिके साहित्य की खपत का पर्यप्त 
प्रचन्ध कर| हम स्थान स्थान पर इ सम्मखन की राखा सभाए स्थापित 
करके प्रचचनों आदि केदार रोगों म साहित्य की ओर अभिरुचि उत्पन्न करं 
ओर उन्हे इख घातके छिएः विशेष उत्ताहित करे किवे अपने प्रांतीय साहिल्य- 
कारों, अपनी प्रांतीय वस्नुभों आदि के प्रति आत्मीयता का अनुभव करने खमे । 
हम यद चेषा पूवक देख किः यहां क साहित्यिक-्चच भ छलछन्द्‌ ओर उच्ु- 
खङ्ताकेपेरन जमने पावें । इन सव वातो के छिएः यदि हम वारिकः कार्यक्रम 
वना छे ओर यह निदिचत करे कि इस वपे अमुक विषय मे इतना कार्य होना ही 
चादिण तो आप निद्वय जने करि हमररोर्गो द्वाया ऊुछदी वर्पो मे वहत टेस 
काय हो सकेगा ओर उस समय हम छोग ठेसा साहित्य भी निर्भितः कर सकने 
जोन केवल इस परान्न के लिए वर समग्र भारतकीभारतीके किए मौरव पण 
श्ङ्गार होगा । ४ 


दिव्य शान्ति ओर जगत कल्याण क्रे किए चिराट्‌ यज्ञाचुष्ठान के साथ इस 
सम्मेखन को सम्द्ध करके स्वागत समिति ने अपनी दूर दूर्धिता ही 
दिखाई हे । इख एुअवसर पर यदि म छोग भी सत्संकदपपृथैक इत काथ के 
किप अग्रसर होगे तो इश्वर अवद्य हमारी सहायता करेगा देता सुङ्े पूण 
चिद्रवास हे } * 
` इसके पश्चात्‌ सादित्यिक छेख पदे गये । विक्रमादित्य पर उत्तम निवैध 
गैर उत्तम कविता छिखने वे को पंद्रह रुपयों का पारितोपिक घोषित विया 
गया था, जो करमच्लः श्री रञनीकान्त.शुद्क ओर श्री घनद्याम प्रसादं “द्याम को 
मिखा । पाडक यह ठेख ओर कविता इस प्रंथ में अन्यत भरकादित पा्ेने । 


( १७६ ) 


प्रार्थनाकी किचे अथव परमहस श्री सलयत्रतजी महाराजकरे भाप्रण सुनने को 
तेयार र्द । । | 

परमहेसजी ने हरिनाम कीर्तन के पदचात्‌ अपना भापण द्विया | आज 
आपने नाम की महिमाका खृवदही वणन करिया ओर अनेक कथा कते हण 
रोर्गो को भाव-विभोर कर दिया। पकर योता तो मवव्रेद्यमे आक्रर खड़ा होकर 
रोने कगा ओर वदी कठिनता ते चुप दुधा । पदात्‌ भाषण सप्राप्त दोन परः ब्रह 
परमहसजी के चरणों पर आ भिरा। इष्वर परमदंसजी मद्षयाज जो स्वयंवर 
शरद्धाल-ओर भावुक हँ उस भक्त के चरणों पर भिर गये । अदूमुत" उद्य धा । 
फिर उन्होन उस भक्त को दय से छगाक्रर उसकी भक्ति की वड़ीवड़षईकी, 
ओर अनेक प्रकार ते सान्त्यनादे उस विदा किया। कर्द भक्तों ने आपके चरणो 
पर कुछ भेट चद्ना चाहा पीर नहीं कहते दप भी १५) चदृदी गप जिर 
परम्हसजी महाराज ने यक्ञ-समितिके कोषरमेंदे दिया) 


राचिर्मे कीर्तन भौर रासटीखा यथा विधि टुरई। जलज सफ के जर्मीदारिन 
साहिवने पंडितो, भतिथियों तथा रको को अपनी ओर सरे मोजन कराया । 


. ˆ माघ शूुष्ु १० सवत्‌ २००० (ता, २-२-४४) गुरवार 


भाज भीद्‌ वहत वद गईं धी । वस्ती भ, सस्तो म, तालावों पर, यज्षमेखा म, 
यक्षभृमि मे नरमुण्ड ही नरसुण्ड दिखाई देते थे ! श्रीमान्-भोजनाखय में अतिथिः 
यो की संख्या वह गई थी । दरिद्र नासयण-भोजनाट्य म भोजन कस्ने वाटो की 
संख्या १००० तकं पटु गई थौ । 


आन श्चीमद्धागवत की समाप्ति करा दिन धा । घ्रद्धाकु खी-पुरट्यो ने खदोत्री 
के छेषः यथाराक्ति साम्नी भौर द्रव्य का आयोजन कर रक्खा था। यक्न-समिति 
ने भी अपनी शक्ति भोर प्रतिष्ठा क अनुकरूर पच्न-पुप्प से विद्धान पंडित जीका 
जिन्होँने जपनी पौ पृं वाणी से सारी जनता को इतन दि्नोतक सुग्ध कर 
रक्खा था, सन्मान क्रियां ओर अपने को तार्थं माता | 


दोपहर छगभग १॥ वज्ञे से अपने दी जिछे के धसिद्ध कीर्तनकार ओर 
व्याख्याता पै. श्रीरममयेते यङ्क का भापण डुआ । विपय धा-जीवन मे धर्म का 
स्थान  मगराचरण त्था रामध्वनि के पश्चात्‌ आपन अपने विपय का प्रतिपादन 
चडी सुन्दरता के साथ क्रिया । अपने कहा-'* कपडे मे सूत का, जीवनमेप्राण. 
कायां भोजनम नमक काजो स्थान हो सकता है वही स्थान धमै का जीवन 
मे हे । श्रीक्ेक्षराचार्य जी का कथन हे कि धमर समस्चाया नदीं जा सकता । वह तो 
घर्मचारियो के व्यवहार से दी समङ्घने योग्य है । पययेक स्थान से ज्ञेसा क्षितिज ` 
पटक खमान नटीं दिख सक्ता, इसी भांति ध्म की इदम इत्यम्‌ परिभाषा नही 
हो सकती ) जीर्वेन ओर चमे अरग अरग समञ्चकर आचरण करत येग्य ह । 
चर्यो के किप कट सहने! दी धर्माचरण है, इत्यादि ” अनेक संद्र वाते कषते 
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राति में श्री गजानन मोटक का कीर्तन हुभआ। कीन का विष था-सख्य 
भक्ति! श्री मोडक जी उत्ततर गायकं । 


~~ 


आज से नरियसा ग्राम की .सुप्रसिद्ध राछछीखा मण्डठीं की रासरीखा 
आरभ दो गई । यहां यह लिख देना उचित होगा कि नरियस ससखीखा मण्डली 
नरियसा के माखगुजार श्री ढा. कोरारलिह, उनके परिवार के कई सजन तथा 
मिचँ के उन्योग से आज कर्‌ वर्पो से स्थापिन दे । इस उद्योग की जड़ म केवल 
श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति अपार भक्ति दे। मण्डी के संचार्कों ने कर्द वाल्क 
ओर व्यक्तियों को मथ॒रा-त्रन्दावन भेजकर तालीम दिखवा्दहे)ये अधना ग्राम 
छोडकर अन्यत्र भ्रपनी मण्डली कभी नहीं ठे जाते । यह तो रत्नपुर निवासियों 
करे परति उनकी महती छृपाथी, जो इस्त शुभ अवल्लर पर उन्न रासटीखा- 

खी छाकस्थ्रभुके चरणो म अपनी अपार भक्ति के साथ साथ अपनी 
सहदयता ओर वन्धुत्व का परिचय दिया तथा यक्ञसमिति को इस सम्बन्ध 
म यां तक्र किं भोजन-छाजन मे भी एक पेसा व्यय क्ररने न्दी दिया । 


. माघ शुक्छ ९ स. २००० (ता. २-२-६४) बुधवार 
ज्यो ज्यों दिन वीतते जाते थे, जनता की भीड्‌ वदती जाती थी। कवर्धा, 
पडरिया, रायपुर ओर आरंग सरे भी वहुतेरे सजन सपरिवार आये थे । आचायं 
मोद्य की अध्यश्चता म यक्ञ-कायं सुचारु सूपस्ते चर रहा था। श्रीमद्भागवत 
के श्रोता म, खियां अधिक्र संख्या मे रणिगोचर होती थीं । 


दोपहर १ वज्ञे से कार्यक्रम के अनुसास्श्ची पे. जगदीद्प्रसाद तिवारी वी 
प., पल-पट. वी. का गीता पर अयन्त विद्धतापू्णं प्रवचन हुभा । आपने आयं 
धर्म को ही मानव घर्मं चतलाया, ओर यह भी कहा कि आयं धर्म का वीज 
गीतादहे। श्रीहंकराचायने गीताके आधार पर ही “अद्धेत की स्यनाकी 
थी। गीताको आपने थके षः प्राणियों मै उल्लाह भरने वाटी बतलाया ओर 
इस वात को वड़े खुन्दर ठंग से समन्चायानकरि यह किस पकार प्रति का मनुष्य 
से ओर मनुष्य का मनुष्य सर परस्पर सम्बन्ध चतटखाती है । कर्म की आवदयकता 
ओर निष्काम कर्म की साधना भी आपने गीतास सिद्ध की 


श्रीतिवारीजी का दोनों दिनों का भ्रवचन वड़ा दी मर्मःपूर्ण ओर हदयच्राही 
रहा । आप धाराप्रवाह राद्ध हिन्दी चोख्ते है, आपक्रे चाचरं इतने उपयक्त ओर 
अर्थपूणं होते हं जिनकी पररंखा नदीं हो सक्ती । विखासपुर जिखे को इस वात 
का गव होना चाहिषएकि उसका एक निवासी यवक इतना योग्ये जो आगे 
चकर एकर दिन अपने अध्यवसाय आर पश्रभसे देराके प्रथमश्रेणी के 
धार्मिक वक्ता म निःसन्देह स्यान पासक्रेगा। श्री प्यारेटाट गस उपम्ीने 
उचित शब्दम श्री तिवारीजी को धन्यवाद दिया, ओर उपस्थित जनता से 


~ 
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ने उपयुक्त र्द मरं सन्त महारज कें प्रति यत्त-समितिर्का ओर से उची 
महती छपा क्रे सिप आभार प्रदान किया। 


राचि मरं निद्यक अनुखार राख्छीटा दोती रदी । 


माय दुक्ट १२ सं. २००० (ता. ६-२-८४) रविवार 

यज्ञ के सादर सम्पन्नो जान क्रे कारण करार्यकर्तामणण परम श्रसन्न हकर 
उन व्राह्मणोकी विद्‌ का प्रवन्ध करर्टै ध, जो अतिथि ख्प से धाज्ञनिके 
क्रारण उपवरणी निर्वाचित दो भिन्न भिन्न स्थानों पर या मन्दिरं मं भजन-पृजन, 
पाट, अभिपेक्र आदि कार्यो क छि नियुक्त कर दिये गये थे। ज साधु-षंतों 
तथा ब्राह्मणों का मोजन-काय विदद्‌ रूप सर क्रिया गया। 


यन्न-मण्डप मं निद्य पूजन अर वेद्‌ पारायण दने कै पश्चात्‌ य्-समिति 
कीओर कस्ल २० व्राद्यण-कुमासें का यथाविधि उपनयन-सस्कार कराया गया । 


निद्धिचित्‌ कार्यक्रम के अनुसार आीर्वाद-यहण-समारोह, अति काठ हं 
जानके कारण करु न्हींदो सका-था जा आजर वत्तेसे आभ क्रिया गया। 
दस शवसर पर यक्त-समिति के समस्त काकतां, सदस्य, प्रतिष्ठित अतिथि ओर 
साधारण जन काफी संख्या म उपस्थित ये । मदाय के पूज्य आष्चाये मदोदयने 
समारोह का प्रारम्भ करते दए सरद किन्तु सारगर्भ्रित भौर ओजस्वी शरा 
दवाय यज्ञस पुरषो क्रा सम्बन्ध वताते हुएय्क पंच अगतं का वणन क्रिया 
पिर यन्न की आवद््यकता आदि बार्तौ पर परकाद्रा डाख्ते हए, चासं वेदों क मरन 
दासय विर्व म खाति-स्थापन तथा भारतवपम घन, जन, गा आद्‌ प्टयु स्प 
की समद्धिक दिए ईश्वर से पा्धना, भर जन-संत्र को आद्धीर्वाद प्रदान कस्ते 
प्ट अपना भापण समाप्त क्रिया| आचाय मदोद्‌य का यह्‌ भाषण इस प्रन्थम 
“ यज्ञ का स्वरूप दीपक से अन्यच प्रकाशित है) उनका आशीर्वाद उनके 
भापणके पक थश्च के साथ नीचे उद्धृत किया जातादे-- र 


दख कथन म अत्युक्ति नदीं है कि २००० विक्रम वम हांति-स्थापनके 

तु किय गए मदायत्तं म पहरा स्यान मध्यघान्त विदोषतया रत्तपुर-(विरासपुर) 
काहे । भगवान के अचुग्रह तथा आप लोगों के अथक परिश्रम स आजभश्री 
वेष्णु मदायन्न सविधि, सानेद्‌ ओर सोत्साह सम्पन्न हो गया । अपदोर्गाने 
घुद्च जैसे अस्पक्न को इस महत्वपूर्णं यज्ञ-काय के सविधि संचालन का सारा भार 
देकर अपनी उद्‌रत्ता का परिचय दिया हे । अव आप समुन्न सि मेरे आचायं होने 
के नाते दाखाजुसार आरीर्वाद की अभिखापा करते होगे भौर शख के आदेश्च से 
ममी कतव्यदह्‌ा जातादह किम आपस सज्जनो को आङ्ीवैचन सुनाऊं । अतः 
खवजगान्यन्ता जगदृाघार्‌ यज्ञ पुद्प भगवान के अगभूत देवगणो से प्रार्थनां कि-- 
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हप ओर गीता तथा रामायण से चुभते दए उदाहरण देते इए आपने अपना 
भापण समाप्त करिया ।  नियमाचुसलार उपमत्री श्रीप्यारेरु गुप्त ने आपका 
धन्यवाद दिया । 


पश्चात्‌ हरिनाप्र कीर्तन पूर्वैक परम हस श्री सत्यवत जी महाराज का भाषण 
आरंभ हथा। अ(ज आपने अचार के विन।( कथन व्यथहे यदहं से प्रारम्भ किया 
ओर कुछ अपनी वीती सुनाने खगे । फिर आपने भिन्न भिन्न भक्तां की गाथा 
संक्षेप मे खुनाकर खोगो को यही उपदेश दिया कि म्रभुके चरणों म भक्तिरक्लो 
प्रभु-भाक्ते से भल्यन्त दुराचारी भी विना मादूम इषः सुधर क्ट महत्मा हो 
जाता है, अतः मौत ओर भगवान का सदा सरण रखना चाहिए । यहां पसे 
ही पुण्य-का् होते रदे आदि आशीर्वाद देते इए ओर युभ कामनापं तथा क्षमा 
याचना करते हुप परमहं सजी ने अपना अन्तिम मापण समाप्त किया । 


श्री प्यारेकार गुप्त उपमन्नी ने परमदहसजी का उनकी छपा के किए यज्ञ 
समिति कीओर से आभार माना। यह सूचनाभी दी गद कि परमहस जी अभी 
आरः ठहरते पर उन्दं अखिल भारतीय-धर्मःखंघ कै कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य होने के नाते उघ्तकी आगामी वैठक में उपस्थित दोना अति आवदयक 
हे, अतः उन्हँ जाना पड रहा हे । छोगों को यह भी वताया गया कि परमहस जी 
महाराज के उद्योग से अनेक आश्रम ओर विद्यालय यू पीन मे चख र्हेहे ओर 
वे ग्रह चाहते ह कि रत्नपुरमे भी श्रीविष्णुयक्ञ के स्मारक स्वरूप एक ^ वेद्‌ 
विद्याख्य * की स्थापना की जाय । 


सायकाट मे श्रीविष्णुमहायज्ञ के पूञ्य आचाय वेद्ाचाय प. भगवत्मसाद जी 
मिश्र की अध्यक्षता मे ‹ मध्यप्रान्तीय वेदिक-साहिल्य -सम्मेखन ' इुआ। 
सम्मेखन म अनेक वेदिक राख।ओं के विदधान, मध्यप्रान्तीय विद्धन्मंडटी, श्री 
प्ररमहस सल्यवत जी महाराज तथा यज्ञ-समिति के कार्यकर्ता ओर अन्य स्थानों 
सरे आये इए अतिथिगण उपस्थित थे ¦ समस्त पण्डा साधारण जन-वगे से 
भरा हुआ धा । 


अ) 


कारी के वेदिकं द्वस मगखाचरण होने के पर्चात्‌ प्रसिद्ध कथावाचक 
पं. समदेव हार्मा व्यास रायपुर के प्रस्ताव तथा प. देवीप्रसाद्‌ त्रिपादी व्याकरणा- 
चाये प्रधानाध्यापक, रुकरिपिणीदेवी रानीदेवी संसृत पाठशाला, विखास्पुर एवं 
प. रामघताप रामा व्याकरणाचा्य, जानपुर के भयुमोदन ओर समथन करने परः 
सभापति महोदय ने भक्तन ग्रहण किया। सभापति महोदय ने अपने भाषण 
मे सम्मैकन के लिए हयं प्रकट करते इण उपर्च्ध वेद की राखाओं, तथा वेद्‌ के 
अङ्ग- उपज्ञा के विशद विवेचन के साथ वेदिक साहित्य का पूणे स्वरूपं विद्वानों 
के सामने रखा । तत्पद्चात्‌ वेदिक विधि, राखाओं, वेद प्रचार की वर्तमान 
हाखावस्था, अर्थी, वेदों के प्रचार के हास-का कारण, वेदों का प्रचार केसे हो 
इत्यादि महत्व पूण चिपयों पर अनेक विद्वानों के प्रभावली भापण इए जिनका 
28 


४ 


20 "रणि 2 


29४४ (यृ पयामः २३ 








॥ 


॥) 


५ त भ 


५ 






क; , ग 


[ष क 3 


# 1 


८५ १ 
१ | 
. < ~^ 


५ ॥ 


~ क ज क त 


> के ^ 








ग 


1 


य 


टृ ४। 
1 


~~~ 


९ 
~= "९ 


४ 
ग्ग “ 






५ 


॥ 


शोणक ५५ 
५ 
8 
& 








५५५१ 
) 





0. ४१ 


[क 
५ 
3. ६ 


४ 


५ 
४ 
* 
१ 


+ ५ 


4) 


- 


र्नयुर्‌ 


निरय दर) 


२ 


वो प्रा्यक्ष 


[ १८४ | 


श्री दरम साव, श्री वद्रीनाश् साच, श्री पीासम साव, पै. वेनीराम दमा, 
रायक्ताहव पं. रामरसनेटी गरहा (सकय), शी गोविन्दरावं दगा 
श्री कोशटगप्रलादाक्षद विकशेषरस्वह्‌ (नरियसा), प्र. चिन्तामणि, पं. वज्लीराट 
पाण्डेय ( कोरवा ). श्री जगच्राथ प्रसाद्‌ (खैस), पे. पुरजय प्र्नाद्‌ खकजी 
शर्मा, श्री दामोदर धाद युन, श्री सुवनदखट साव, श्वी सोनू वद्रीषाच, श्री 
डा० गोचिन्दप्रसाद दामा, श्री नाथुराम वेद्य, ध्री मोहनटाख पोदार, श्री दाभूनाथ 
पुजारी, श्री गोविन्द््रनाद्‌ द्विवेदी, श्री शिचधसताद्‌ मास्टर, श्री फन्दुराम टेटचार 
श्री सीताकान्त शा, आदि खञ्जनौंकी अनुपम सेवार्ओकी जितनी प्रदाता की 
जाय थोडी हे] श्री गंगाप्रसाद्‌ दाङ आम, श्री दच्चरूलाट दाज जारेग, श्री 
लक्षमणग्रसाद्‌ दाऊ आरंग, थ्री समकुमार दाउ गोटिदहासी, यी भजनखाट दाउ 
गाडिहारी, शची दीनानाथ दाउ गोदिदारी, प. वद्री्रसाद्‌ भपरी तथाप 
केटारचंद भरारी भी दमारे चन्यववादं के प्रात्र इ जिन्दोनि दान पक करने 
समिति की प्षदायताकी धी) 


श्री गदलार साच ( तखतपुर), श्री शीतदाडहारण अग्रवाठा ( आग) ओर 
पं. रमाशंकर पाण्डेध ने जो पृजा-आ््वा संवेयी काम सम्हाखा, श्री पंडली करव 
नगरकर, श्री गोविन्दप्रसाद्‌ अय्रवाके ओर श्री भमवंतसराव वासिगने जो 
कार्याख्य भार दिक्षाव-किनाव का काम परिश्मपृ्रक कया चह परम सराहनीय 
धा] 


श्री मनराखन मिली (व्रिखाक्तपुर), श्री वहादुससपर शुत, थी दयमल 
पोदार. प. दुखीराम अवस्थी, यी विश्वनायथप्रसाद्‌ शर्मा, प. उाङ्रप्रसाद दीक्षित 
प. गुखावधसाद पुन्नारी, प. लक्ष्मीप्र्ताद्‌ पुजारी, पे. वर्दरैवप्रसाद तिवारी 
ओर श्री गरीवछम अमस्वाले वद्य की स्वायभी उव्छेखनीय ई) प रामदव 
हार्मा व्यास ने अभिनन्दन पच की स्यना करके तथा विविध प्रकार स यन्न 
समिति को सदायता देने मे तत्परता दिखकाई, तथा ठाकुर मेष्टरवानलिह ने 
यन्न विचरण का मसाखा एकच क्ररने तथा ङु समय तक्र यज्ञ का हिसाव -कितात्र 
रखने म जो परिश्रम किया उसके लिप यज्ञ-समिति उनके प्रति ऊतङ्घता प्रकाश 
करती टदे । स्वयंसेवकगण तथा उनके अधिनाय्को की सेवाओं की प्रदक्ता 
हो दी नर्दः सक्ती । - 


उन धनी-मानियो, रई्ल-जमीदासें, व्यापारियों, सरकारी आफिसरो 
साध्रारण जनता तथा कृपकों का भी यन समिति अत्यन्त उपकार मानती हई 
जिन्होने घन-घान्य, घी, यव, तथ! अन्थं सामभ्यो का दान दैकरः या काय की 
खमप्पनच्नता के ठेतु दरी-गङीचा शाभियाना, वतन आदि पहचाकरः या अन्य 
धकार से सहायता दे अपने को पुण्य भोर या का अधिक्रारी वनाया हं । 


काल्ली के परम विद्धान आरी पे. मोपालचन्दं मिश्च ब्रह्मचारी ने इस यन्न की 
निम्न छिखित ५ विशोपताष वतकाई हेः - 


{ १८१ 1 
आच्या जानु दक्षिणतो नियमं यक्षमभि गरणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध आगः पुरुषता कराम ॥ 
स-यञुवेद । 


ह पाठक दैवगण ! आपटोग सव मिरुकर रक्षा के किए दक्षिणकती 
ओर वेटकर इस यक्ष की चचा-परह्छसा कीजिए ) हमटोगो से मानवता धम वरा 
जो अपराध हृष है उन्हे क्षमा कीजिष्ट तथा हम रोगों की किसी प्रकार से हिंसा 
न कीजिए । 

इन्द्र ्रष्डानि द्रविणानि धेहि चिति दश्चस्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमन्दाम्‌ ॥ 
वेद 1 


हे परमेदवथयुक्त भगवन्‌ ! हमरोगों को उत्तम धन, कायङुशख्ता की 

प्रसिद्धि, सोभाग्य, धनरक्षगसरमर्थं बुद्धि शरीर का अच्छापन (वल) वाणी का, 
माधुयं ओर अच्छे दिन देखने को दीजिए । 

संवयसा प्रयसा ` सन्तनृभिरगन्महि मनसा सं दिवेन । 

त्वष्टा सुदन्रो विदधात्त॒ रायोभनु मष्ट तन्वो यद्िरिष्टम्‌ ॥ 

--यसवेद | 


हम वैदिक अचुएानों से वर्च॑स्युक्त रहै, अर्थात्‌ वेदपिये ओर तत्कथितधरम- 
रीर वने । हम गवादि दुग्ध तथा अभिजन प्राप्त करे! हमास मन सत्पथगामी 
कि ४ ५१ ६३ [२ 
वने । ज्ञनशीर व्व देवता हमें धन प्रदान करर ओर हमारे शारीर की पापच्त्तिर्यो 
को दुर करें| 


मानो अच्वाता ब्रूजना दुराध्यो माशिवासोऽवक्रमुः | 
स्वया वयं शर्वतीरपोऽतिशूर तरामसि ॥ 
--साग्रेद्‌ । 


हमारे ऊपर अक्त दिसक दुष्ट मानसिक व्याधियों तथा अमङ्गक भच्रत्तियों 
का आक्रमण न होवे । इदम अपने कमे की सफठता प्राप्त करें । 


इन्द कतुं न शाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥--अधर्वेद | 


है भगवान्‌ ! हम लोगों फो यक्ञनिपयक क्ञान प्राप्त होवे) जिस प्रकार 
पिता अपने पु को सदपदेश देता है उसी प्रकार दर्म इस संसार के अयुरूप 
शुद्ध व्यवहार की शिष्ठा दीजिष्ट 1 हम आपकी कृपा से चिरकार पर्यत जीवन 
छाभ कसते हु इस लोक के खो का अनुभव करते रहँ । 


[ १८४ | 


श्री नेदतम साव, श्री वद्रीचाशथ साव, श्री पीराराम साव, प. वरेनीरम इम, 
रयाव पं. समसे मौरश्ा (सकस), श्री मोचिन्दुराव दग, 
श्री कौदयग्रसाद्ा्चह विगेषन्तिह (नस्ियिसः), पं. चिन्तामणि. षं. व्रद्लीरार 
पाण्डेय ( कोस्वा ), श्री जगन्नाथ प्रसाद ( सेरा ), पं. पुरंजय प्राड्‌ खाली 
शर्मा, श्री दामोदर भरताद्‌ गुप्त, श्री मुवनरखाट साव. श्री सोनू व्रद्रीषव, धी 
डा० गोचिन्दर्रसाद्‌ दामा, श्चा नाध्ररम चय, श्रो मोष््नयाय पादास, शरी दभूनाध 
पुजारी, श्री गोचिन्दधनाद द्विवेदी, श्रौ दिवध्रसषद्‌ मास्टर, धी फल्दूराम देवार 
श्री सीताक्रान्त छा, आदि सज्जनो की अनरपम सेवा्थोंक्री जितनी प्रदाता श 
जाय थोडी ह । श्री गंगाप्रसाद दा आग, श्री यव्वृखाट दाउ भारय, श्री 
टक्ष्मणप्रसाद्‌ दाउ धारग, श्री समकमार दाउ माद्दा, श्री भजनटाय दुष 
गोदिद्ारी, श्री दीनानाश्र दा गोदिदारी, प. बद्रीघ्रसाद्‌ मररी तथाप 
कंखाद्ययंद भरारी नी हमारे धघन्यक्राद करे पात्र द्धं जिन्हनि दानः फक्त करनेर्मे 
समिति क्षी प्ददायताकी धी। 


शरी दलाल लाव (तश्रतपुर), श्री ीताङरण अग्रवाा (आरण) जर 
पं. र्माहांकर पाप्डेय ने जो पृजा-आ्वा संनधी कामं पसम्दाखा, घ्री पुडरीकरवं 
सलगरकर, श्री गोविन्दप्रसाद अग्रयाके अर श्री भनगवंतसव वासिगः न नी 
कार्याय वीर दिन्नाच किताध का काम परिश्चमपूर्वफर च्छया वहु प्ररम सराहनीय 
था। 


श्री मनयखन मिखरी (विखाक्तपुर), श्री व्रहदुरसामर गुत्त, श्री देवामटाल 
पोदार, पं. दुखीरम अवस्थी. श्री वित्वनाथव्रसाद्‌ शर्मा, पर. उङ्कुरप्रखाद्‌ दक्षिन 
प. गुखावमरसाद्‌ पुजारी, प. ठक््मीधताद्‌ पुजारी, पे. वद्दैवप्रसाद तिवारी 
ओर श्री गरीवसाम अगस्वाले वेद्य की सवायभी उल्छेखनीय ह| प रामदेव 
शाम व्यरासतने अभिनन्दन पच की स्वना करके तया विविध प्रकार स्यतः 
समिति को सदहायठा देने मं तत्परता दिखखाड, तथा ठाकर मे्टस्वानाप्तह न 
यश्च विवरण का मप्ताखा पक करने वथा कु समय तक यद्च का टिखाव-किताव्र 
रखने मे जो परिश्रम किया उसके छिपः यक्ष-सखमिति उनके प्रति कृतशता प्रकारा 
करती टे । स्वयंसेवकगण तथा उनके अधिनायकों की सेवाओं की प्रदत्ता 
हो ही नदीं सकती । 


उन धनी-मानियो, रईख-जमीदारः, व्यापारियों, सरकारी आफिसर्य 
साधारण जनता तथा छक का भी यत्त समिति अल्यन्त उपकार मानती हं 
जिन्द्यने घन-घान्य, घी, यव, तथा अन्थ सामचियों का दान देकर; या कार्य की 
सम्पन्नताके हेतु दरी-गरीचा शामियाना, चतन आदि पटुचाकरः या अन्य 
भकार ख सखदायता दे अपने को पुण्य ओर यदा का अधिक्रारी बनाया ह । 


काली के परम विदधान शरी प. गोपाखचन्द्र मिश्च बह्यचारी ने इस यक्ञकी 
निम्न छिखित ५ विशेषताः वतराई हः 


~~ --- ~ 





पुर्‌ 


गोविन्दराम, द्विल 


सेठ गा 
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एवं दिनानि नवमण्डप पूजनेन 
"स्वाहा नसस्टृत प्रदक्षिण पृरयेकेण। 
लक्ष्येण खङ्पाद्‌ युतेन “ तेन, | स 
दोमेन पति मममच्दुभ एय यत्त : ॥६२॥ 
दिन्द्र जाति सुमेखनं खविपुरं सादि सम्मटन, ॥ 
जाते सत्कयिमेटन पुनरहो संगीत सम्मेखन । 
पथ्चात्‌ चदिक मेरने खबिदुषां शाखां सम्मेटने, 
सर्वेषामपि कामदं गुभकर विप्णोःपदोमटनम्‌ ।५३॥ 
पच कार्याणि छ्त्वा चहचिधिनियमेव्धायपि दानानि दत्वा, 
ट्वा पूर्णाहुति चद्यवश्रथ कटग्राश्चापिस्नात्वा सवर्नैः। 
श्ुत्यारीर्वाद सवान्‌ द्विजवर पटितानक्षतन्धि गदित्वा, 
छच्धापुष्यं कृतार्थो ऽभवद यिक्र यश्चा राजितो स्तपुरः।१५॥ 
यथेन्द्रयागे सुखदे प्रयागे, गुख्गरीयानखिटार्धद्रो ऽभूत । 
सद्रलपृरेऽखिटकामपृरे दनततप्रसादो सेगवल्प्रसादः ॥२५॥ 


र्ब 


ध्मीचा्य विमट यद्ासं कर्मगुरच्च द्रा, 
गोपां सर्वपारे बुधजन मनोहारि भृतस्चमत्वा । 
नस्वागोविप्रदेवान्‌. मख समिति कते स्वस्तिवाक्यव्च दत्वा, 
त्वा यक्षस्य चिच सुविमर चरितं याचते रामदेवः ॥१६॥ 
सूर्याऽचन्द्रमसौयावत्‌ यावत्सक्तपयो दिवि । 
ताचद्रस्वपुस्स्यास्यभवन्वुखुखिनो जनाः ॥१७ 
माघेसिते पृणिमायां शुम मद्धखवाल्लरे । 
लिखिते रम्देत्रेन श्रीयक्न चरितामृतम्‌ । १८॥ 


7) ॥ धि, १ 


[ ८५] 

१. यक्षपान समय तैं यह्‌ भास्त का सर्वं प्रथप यज्ञद जिसमें अचर्य का 
यद्कान्त-भापण दभा । 

५, यन्न से साक्षात सम्बन्ध होने वाले पाचनो म म्रत्तिका-पा्नों का स्थानं 
महीं शथा। 

३. यद्ल-स्थान म समागत विद्धानां के राल्ीय प्रदनों का उत्तर भाचा्यै 
मदोदूय दास सत्रुचित रूष से लास प्रमाणाचुखार सन्तोप-प्रद्‌ दिया जाता था । 

४. अनाहत ब्राह्मणो का भी सन्तोप्र-ध्रद्‌ पुण सत्कार हुआ । 

५. दमत प्रकार करे विरा योजन मं जहां अनगिनती जनता तथा दरः 


दुर क्रे विद्धान्‌ एकत्र दुष्ट थे, किञ्चित सात्र विघ्न की संभावनाभी नहीं हहं ओर 
सम्पूण काय सानन्द सम्पन्न टुध्य । 


दन विोषतार्भा क्रा सारा श्रेय परञ्य आचाय महोदय तथा उस परम पिता 
परमात्माको ह जिनक्रे चरणां म अनन्त प्रणाम निवेदन कर यह विवर्ण हष 
पक्र समात्त किया जाता दे) 


यन्न की समाधि पर हष-प्कार 
"` "चवर 


( स्चयित्ता--पं. रमाद्ोकर पाण्डेय ) 





श्रीमद्रन्नपुरे ध्रकाम सुखदे सद्र लोभायुते, 
विष्णीर्याग महो्सवोमतिमतामानन्दसखंवर्घकः : | 
लोकानां वहुवित्तभार विखत्‌ प्ष॑भार्णोभायुत्तः,' 
विप्णोरेव छृपाकदटाक्च कट्या नून समाप्ति गतः। 
विप्णोर्याग मदोत्सवः समुदितः स्ौपकारास्पदम्‌ , 
नाना शाच्चविचार चर्मतिभिः यज्ञाङ्ग सम्पादकः 
वेदाचायवरेः परधानदु्ुधः कमान विज्ञादभिः, 
सानन्दं परमोपकार मतिभिः पूर्णतः सादरम्‌ । 
पूर्चपुण्यविमवेन सखुटोक्रे, सवं साख्यम्रहिता परमात्ता, 
सस्ननेक रसिताविमछायाराजते मतिरियं हि धमोदास्‌। 
ग्रस्यप्रतपिन प्रकामपदय यत्ताङ्क सम्पूरतिरिहष्यजाता 
ध्रमादसम्पूर्णा जनाः समन्तात्‌ पुण्यस्यमारे सदसारखभन्ते । 
र्मरादाद्ररो विप्णुसेषा सुसक्रतः । 

भमोदाल्नान्‌ वक्ति संतोपयुक्तम्‌ ॥ 
भवेन्‌ स्चद्‌ा सन्मतिः सङनानमम्‌ । 

प्रख द्रव्यद्रातुश्सभार भवः ॥ 
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स्वर्यसेवरक दल 
श्री विष्णु महायज्ञ, रःनपुर 
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पूजा-आार्चा-समिति के सदस्य :-- , 

१.-प. कपिलनाथ द्विवेदी २. सेट रक्ष्मीचद ३. प. कङादाचेद्र शङ्क भरापी 
७. प. व्लीलारख क्षकख्तपै ५. श्री पीलारामसाव ६. प. हरवत्र प्रसाद्‌ वाम 
७. पै. चद्रिका प्रसाद वाहू ८. प. सद्रादरिवराव रदे जटी ९. प. बभद्र प्रसाद्‌ 
पुजारी १०. पं. मूनाथ पुजारी ११. प. व्रापूसादव दासी १२. प्र. रामसनेदी 
गरदा १३. श्री व्द्रीनाथसाव विकखासपुर्‌ १४. पं. च्तिमणि प्रमादे १५. 
व॑ंशरीखार पांडेय १६. पं. पूंडलीकराव नगरकर ( मंत्री) 


सखास्थ्य- रश्चा-समिति के सदस्य - 


१. डा. गोविन्द्‌ प्रसाद्‌ जाुर्वेदाचा्यै २. . श्री गरीत्रराम ममरवासा वैय ३. प. 
सखाराम पंत «^. श्री मोदनखाख पोदारं ५. श्री नाधूराम येय (मत्री) 


(*9४) सेवा-समिति के सदस्य :- 


१. ध्री हरिहर प्रसाद्‌ अगरवाला २. पं. उमाप्रस्राद पाण्डेय ३. श्री बुाकीराम 
पोदार ४. श्री धनदयाम प्रसाद्‌ (वाची) ५. पं. ङार्जी क्रामी ६. पं, नानासाहड 
दिध्रकर (मत्री) 


(१५) व्यय का अचुमान- पत्र, अस्थायी रूप से नीच किले अनुसार निशित इुजा- 


१, यक्त-मण्डप-नि्माण ( पंडार, रोशनी, जादि) 9६०५) 
(. अतिथि-सत्कारं [विं #% > = 4 # 9 ## ननन ¢ ४ #क 9 थव ,.,,.०३०००) 
३. प्रचार-कायं ( काय्रार्य, निमेच्रण जार स्मारक यथ च्पादं भादि ) ३०००) 


४. पृजा-जाच ( दान, दक्षिणा, यद्घ-सामग्री, णादि) ... ७१००) 
५, स्वास्थ्य-रक्ना-विभाग ९ ६ ५००) 
६. सेवा-विभाग ... ध ५५ ५००) 
७. अन्य-व्यय ... र 4 १५०) 
जोड़ ,.. ----~ 

२००० ०) 


नोट-भावर्यकतायु सार इसमे परिवर्तन किया जा सक्रेगा । 





परिशिष्ट 
(3) 
श्रीविष्णु महा यज्ञ-समिति की नियमावली 


स्नः ग () ८ व 


पकर -यद यज्ञ “ ईर प्रीत्यथं निष्काम भाव” से किया जायगा। 
स्थायी-समिति-दइस श्म उदेश्य को छेकर जो ^ श्रीविष्णु महायज्ञ ° का जायोजन 
क्रिया जा रहा है उसे सानन्द जौर सुचारु ल्प से सम्पादन करने केकिएि१ स्थायी 
सम्निति तथा भिन्न २ उपसमितियों की स्थापना होगी । सव से बडी जर प्रथम समिति 
^ स्थायी सनिति “ कदलाएगी । प्रत्येक चन्द्‌ देने वाला व्यक्ति इस समिति के सदस्य 
समन्ने जा्वैगे पर कायेवादी मेँ मत (वोट) देने का अधिकार उन्देदीहोगाजो कमसे 
कम ५) रु. चन्द देतवगे । स्थायी समिति भौर कायं-कारिणी-समित्ति चाहे तो किसी 
भी व्यक्ति को बिना चन्दा दिये किसी भी समिति का सदस्य वना सकेगी } स्थायी 
समिति के पदाधिकारी नीचे छलि अनुसार होगे । 


अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-६ै, मंनी-१, उपमंत्री-३, कोपाध्यक्ष-१, 

स्थायी-सभिति की वैटक् जित्तनी बार जावश्यकता होगी, इला करेगी । कोरम 
कम से कमर २५ सदस्यों की उपस्थिति से माना जवेगा ] स्थायी-समिति की वैठक 
करने के ए कम से कम १० दिन पदिक नोटिस देना भावश्यक दोगा । 


कार्य -कारिणी-समिति 
ध्यायी समिति के सदश वदी समिति की वैटक्‌ बरावर नदीं बुकाई जा सकेगी, 


ईसछ्िए वह्‌ एक काय-कारिणी-समित्ति की स्थापना करेगी ] इस समिति फे सदस्यों 
की संख्या कम से कम २१ होगी। 


स्थायी समिति के सभी पदाधिकारी इस्के भी पदाधिकारी होगे । कोरम ७ 
सदस्यों की उपस्थिति से माना जवेगा जिनमे दो सदस्य ठेसे रहेगे जो पदाधिकारी 
न दोगे । वैठक के किए दिनों की नोटिस की अ्रूरत होगी । 

काये-कारिणी-समिति के सुभीते के किए स्थायी-समिति निम्न छिखित्त उप 
समितियों की स्थापना करेगी- 


(१) द्रव्य संचयनसमिति (२) यज्ञ मण्डप निर्माण-सभिति (३) तिथि सत्कार 
समिति (४) प्रचार-समिति (८) मेका-समित्ति (६) पूजा आर्च-समिति {७} स्वास्थ्य 
स्घा-समिति भोर <) संवा समिति । 
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सेठ गेदरामसाव जिलास्तपुर 


श्री प्रधान लालमनरसिह जमीन्दार, सातिन 
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न का दृश्य ~ श्रा विष्णु महायक्ग, रनर 


यज्ञान्त अव्रत 


„ {४} 


३. समरय--पदयत्त साच पुदी र्‌ सं> २22० द्वित गुद (ता, २७.१.५९) 
सेआरणरोकप्नौदिनिमे सपरप्रदौगा | तद्वरवान्‌ पी त्राद्मणत्रता दद्धि नातव 
के भोजनादि त्रिविव कराया मतीत दिनि योरि उफ चादद्ी स्तनपुते प्रति 
वपं टोनिवाछा माव पूगिमा का मेढा मरभदहौ जता 


४. स्यान्‌ पदाय्रत्र मण्डप तथः नरसम्बन्यी भिन्न भिन्न मण्डरथो जर्‌ शिविरं 
छी स्चनाके दिष्‌ श्रीराम टेकरी की दट्डटी जीर श्रवदधे्चप्नाथ ( वृह महद्रेव) 
के मंदिरक्रे वीच की प्रविच्र देवभूमि चुनी ग्द । निकट दी मे सुंदर निमट जल 
वाढ श्रीविक्रम (भिम) त्तादखवदह्‌ नधा सुर्य जमराय प्रह प्रर सु रत्नपुर 
तथा आसपास की स्वाभाविक दपु जौर-जनेक मनागम द्रस्य देने दी त्रननै | 


५, जाचा्थं- काशी के प्रकाण्ड व्रिद्रान, गदनद क्वीन्म्‌ मंत कालेज ॐ 
प्रेकेस्र, जयपुर राजकीय भूतपूव कथा भटर, श्रोनमानं कपे-काण्डया सण, धमरन, वैदिक 
भूपण पण्डित श्री भगवत्प्रसाद शर्मा मित्र वदाचायं ने इस मदाय के जाचायं 
का पद्‌ छृपापूर्क स्वीकार कियाद । 


, अन्य योजनार्प्--प्रचध् कियाजाग्दादै कि यक्ञकरालमें ब्रादर्से प्रसिद्ध 
विद्वान वुखाये जाय जौर्‌ उनके विद्रूतापृणं पप्र चा प्रचचन गीता, रामायण या 
सन्य धासिक्र विपयापर कराये जाय जिससे दशेकां लोर श्रोता के ह्रदय में धार्मिक 
, भावनार्दे जागृत्त्दी नौरव्रे कुट लिक्ाख्करवर क्रे रत्रिं प्रसिद्ध कीतनकार्या 
के कीतंन, रमलीटा नौर रासछीटखाकगनक्राभा विवारद्धर्दा द) इसी मुभवसर 
पर प्रान्तीय दिन्दृ-सभाकामी जधित्रेलन यदां दामा जिसे अनायास द्वी मास्त 
ग्रसिद्ध दिन्द्‌नेतानों क द्चन दयो जायें नधा उनके स॒न्दरर भाषण मी घनने को भिठमे। 
प्रान्तीय तथा छत्तीसगद््‌ विभाग मादि बौर सङ्गीत तथा कवि सम्मेटनके कायं 
कर्तागण भी इसी अवसर पर यदं जपना वार्पिकर अधिवेदन कसना चाहते है) ण 

न्दनि समय पर उसकी सूचनादी तो उसकाभी प्रवंध दयाला सकेगा । 


७. श्री दिम्णु महायन्ञ- स्मारक थ--मदायज्न के समाघ्र हनि कं पर्चत्‌ 
«५ श्री विष्णु महायज्ञ ( रतनपुर ) स्मारक प्रथ  छपाने लोर प्रकाथित कलने का जाया- 
जन किया गवा दै, जिसमें रट्नपुर्‌ का प्राचीन इतिदासर उसक्त प्रसिद्ध देव मेदरिर तथा 
फेतिदाक्षिक स्थानां का चिच, सदायज्ञं जोर तत्सम्बन्धी प्रवंध का विस्ठरत वणेन) आ 
यन्न भगवान तथा उसक्रे पृजनीय चाय जोर अन्य विद्वानगण जो यत्नम याग द्ग 
खनका फोटो, यन्न से सम्बन्य र्खनेवाटधे प्रायः सभी कायकत की नामाव तथा 
उनके फोटो, २००) जौर उससे जधिक चन्द्रा या दान देनेवाल का फोटो, जाङीटर 
दरार जांच क्रिया हला उनके सर्दीपिेट से संयुक्त जाय-व्यय का दिसाव, जारि धराय 
सभी जानने योग्य वातो का समावेश इस प्र॑थ॒मे दोसा! जापलगों को त्तात दोगा कि 
भारतवप के जनेक स्थानो पर विक्रम संवत्‌ २००० के समाप्त दने के उपलक्च मं 
त्तत्र मनान का जायोजनदास्दाद्‌ ! उञ्जैन मं ता स्वये गवादिर्‌ नरश्च इस उरंसव 


(२) 
आयोजन-पत्+ 


यतो धर्मस्ततो जयः 
परप शुभ ओर कस्पाणकरारी समाचर्‌ | 


छती की गरचीन राजधानी दण्वभूमि थी रलपुर मे प्रिक्रष्‌ सवप 


मादि विष्णु शक्ति पतत्र होती हैः बायुभणडट य होता है। स्ति कावचनहैङ्गि 
नेद हुईं महति सूयंखोक पहंवती द ओर सूस घि, द्रष्ट से भन्न भोर 
न्न से प्रजा उतपन्न हाती है। व्रक् युर मातरा मे पढ फल यते हे! विश्वमे 
शांति जौर समृद्धि ऋी बृद्धि होती है । भगवान श्रीकृष्ण गीताम कहते हे - “है अजुन, 
यज्ञ से वचा हुभा जन्न मर यज्ञसे बचे &ए समयमे सिन्चाया इजा जनन जमृतके समान ` 
। ईस भन्न को खानेवा्े पुष्प सनातन व्रह्म को पमि करते हे । जो यन्न नही करता 
उसका इदछोक भी विगड़ जाता है परलक्रकीतो वात दी जने दो। इस अकार 
प्च ऋद्धे सिद्धिको देनेवाला अत्येकग किसान्‌, गृहस्य, राजा, स्क सभी केलिए 


कल्याणप्रर्‌ जर्‌ मंगलकारी है | आर्‌ सव्यापृक तर्को तो यह्‌ विहार भूमिदीहै। 


भाचीन राजधानी पृण्भूमिश्री रतनपुर मे उतक्ा जायोजन किय ज) रहा है । यज्ञ 
सम्बन्धी समस्त कार्यो को सुचारु ल्प से चलने के दिए स्थायी-समिति की स्थापना 
दो चुकी है मौर उस॒क्रा प्रवंध-विधान स्वीकृत कराया जा चुक्रा है। कायंकास्णी 
समित्िकी रचनादो गई है भौर भिन्न भिन्न उपसमितिर्यो जैसे --द्रव्य संचय 
० सणयज्ञ-मण्डप-निर्माण उ, स०, प्रचार उ० स, मेला उ० स० स्वास्थ्य रक्षा 
ऽ० स० आरि उपसमितियो काभी संगठन क्रिया जा क है| यज्ञ-सेवक-दृढ 
 बाढन्दियर कोर कामी निर्माणक्रियाजा रहा है। 






[ १९६ ] 


यज्ञ-कार के प्रतिदिन का काय-कम पीछे छपाकर वितरणं किया जवेगा | 

यज्ञ तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली किसी भी वातत की पृछछताहछ के छिए सप 
नीचे किलि सञ्जनं से खयं मिलाकर या पत्र द्वारा जानकारी प्राघ्र कर सकते है । 
प्रचयेक रकम जो पटेगी उसकी रसीद दी जवेगी । 


१ श्री पं० टेखराम माख्वीय, प्रधान मंन्ी, श्रीविष्णु मह्सयज्ञ समिति, पो० 
रतनपुर, जिला विखासपुर सी० पी०। 


२ श्री खक्ष्मीनारायण दारू, कोपाध्यक्ष, श्रीविष्णु सहायज्ञ समिति, पो० 
रत्नपुर, जिखा दिङास्पुर । 


३ शरी पं० बापू सहव शाखी (माढगुजार रत्नपुर) उपाध्यक्ष, श्रीदिष्णु महायक्ष 
समिति, चांटापारा, विढास्पुर । 


[ व ह 


(३) 


सचत २००० समाप्त होने के उपलक्ष मे आीविक्रम-मरोत्सव । 
ना क्ष्यम्‌ त्नपुर्‌ । 


माव सुदी २ संवत्‌ २००० (ता ; २७-१-४४ ) से आरम्भ । - 
स्थान्‌ः--श्री रामरेकंडी कौ तराई ओर शी वृद्धेधरनाथ मंदिर के वीच की पवित्र मूमि। 


& कायं-क्रम & 


>> स=“ 


१, माघ कृष्ण“ मंगलवार ता. २५-१-४४- पूजनीय आचाय महोदय तथां 
अन्यं विद्वानों का स्वागत जीर जुस । 


२. माघ शुक्छ १ बुधवार ता. २६-१-४४- सवं प्रायरिचित कम । 


३. माघ सुरु २ गुरुवार ता. २७-१-४४- प्रातःकाल से गणपति पूज- 
नादि पृवांग, ब्रा्दण वरण, मण्डप प्रवे, वास्तु पूजन, मंडप पूजन; जम्नि मंथन; 
अग्नि स्थापन, प्रधान पजन, प्रहयो गिनी क्षेत्रपालादि पूजन । 

जन्यकाय र्‌ वरजे दिन से सन्ध्यापयंन्त प्रसिद्ध शद्रान मौर वक्ता श्री र 
सामरत्न दीष्ित्त तिरोड़ा निवासी हारा श्रीमद्भागवत सुहास्म्य वणन । 


९ वजे रात्रिसे १९ बजे पर्य॑तप्ररिद्ध कीरनकार्‌ श्रीरिष्परदुवा काल्दिट हरिदास 
५ काश्षी-निवासी ) का कीर्दन" † 


| १९५ | 


कौ दरदे धूमधाम के साथ मननिजारदैरहै। सो यह्‌ प्रथ. सदैव इस बात कास्मरण्‌ 
दविखवेगा कि ापलोगो ने मी करस प्रकार इस ठषटुरी काञ्ची रल्पुर में दस महस्वपुणं 
महायज्ञ को विक्रम संवत्‌ २००० मँ करके उत्सव मनाया तथा पुण्य कमाया था) 
भविष्य मेँ जो जदं कदी यज्ञ करना चाषे उनकरे छिर यह्‌ यं पथ-प्रदृश्॑न का भी 
कामदेगा) ॥ 


८, ठदरने का सुभीता--याचियों जौ के भीते > छिव दक निघा 
की रचना करने का जायोजन हो रहा है जहां वे परिवार सहित ठहर सकेगे । इस 
प्रवंध का खचं निकालने के ङिए छागत मात्र किराया छिया जत्रेगा जौ सञ्जन यहां 
ठहय्ना चाद उनका जवेद्न-पत् पौष ञुकछ ६ सं० २००० ( ता० १-१-१९४४ ) तकः 
मंनी, यज्ञ समिति, पौ० रतनपुर, जिखा विासपुर के पास आ जाना चादिए } इसके 
सिवाय एक छोटासा जौपधाछय, उपह्‌ारगृद, भोजनाख्य, विधाति-स्थान जादि का 
भी प्रव॑ध रहेगा । - 


९. दुकानदार ओर व्यापारियों के छाभ की बति-- महायज्ञ के जवसर प्र 
दशको की वड़ी भीड़ हती है । दूर दूर से छोग वार वच्चो सहित यज्ञ-मगवान के दशन 
निभिन्न जाते है । स्तनपुर मे महायज्ञ की समाघ्निके वाद्‌ ही मावपूर्णिमाका मेला मरम 
हो जाताहै। छत्तीसगद्‌ के प्रायः सभी जमीन्द्स्यि भीर रेल से उनके चाकरं के 
लानि की संमावना है । जतः यज्ञकाठ मे यज्ञमेखा का भी प्रव॑ध क्रियाजारहादहै।जोलोग 
दस मेटे में दुकान रखना चैगे उन्दे' वनी चन्र दुकान क्रिराये से भिर सकेगी । 
विना मेका-समिति की आज्ञाके कों वहां दुकान या फेरीन छगा सकेगा! अतः 


न्यापारियो जौर दुकानदारयो को मनी के पास पत्र व्यव्हार कर जभी से जपनी दुकान 
रि्जिवं करा.छना चाहिए ! 


#ि 


१०, आपका कतव्य -जव जापका कत॑न्य दो जाता है किं दरस श्म जौर पवित्र 
कायं में हदय सौर दाथ खोकर सहायता दीजिए ! न जाने जाप कितने सुपये नाच 
तमाशा, सिनेमा, पान वीड़ी भौर सिगरिट में फक देते दै । न जाने आप कितनी रकम 
मन या वेमन से भिन्न भिन्नकार्योकख्यि वंदाके खूपमेदे देते ह] जार्पके उपर 
मारा कोड दवाव नहीं दै । यदि घाप सच्चे दिद हैः यदि जापक हृद्य में धमक 
प्रति सच्ची जस्थिा है, यदि जाप साचतेदै कि इस कायं मेंदानदेने से जापको थोड़ा 
भी पण्य दोगा, यद्रि सापको विधासदहै कि य॒द्घादि मंगरमय कार्योसे हिन्दुभोमें 
धार्मिक प्रवृति्यो की जाग्रति होगी नौर उनका भविष्य सुधरेसा तथा उनका कल्याण 
होगा तव भापक्रा यह निश्चित कतव्य दो जाताहै किं जाप महायज्ञ को सर्वाङ्ग - 
सुन्दर जौर सम्पूर्णतया सफ वनने किए तम, मन्‌, धन से सहायता दीजिए । 
छत्तीसगद्‌ के राज, जमीदायं से हमारी विलप प्राथेना है क्योकि उन्दी के चछ पर 
छनत्तीसगद्‌ करा राज्य ` चखत्ता था गौर जव उनकी प्राचीन राजधानी में यह्‌ शुभकार्यं 
ह्योर्दा हे तव न्ह चाहिए कि अत्यन्त उदारतापूवेवः इसमं दाथ बरं ओर 
यज्ञकराट मेँ जपने रनिवासत सहित रस्नपुर मे पधारकर यज्ञ भगवान का दृद्यैन करे 
लोर भाचायं महोदय का चाश्चीेद्‌ प्रण कर । 


{ १९६ | 


यज्ञ-काठ के प्रतिदिन का कायै-कम पीठे छमाकर वितरणं किया जवेगा । 

यज्ञ तथा उससे सम्बन्ध रनेवाखी किसी भी वातकी धृताछ केषु जप 
नीचे लिलि सञ्जनीं से स्वय मिटक्ररयापत्र द्रारया जानकारी प्राप्न कर सक्ते. 
प्रत्येक रकम जो पटगी उसकी स्सीद्‌ दी सावगीं । 


१ श्री पं० टेखराम साटवीय, धान मंत्री, श्रीतिप्णु महायज्ञ समिति, पौर , 
रलनपुर, जिला विरास्पुर सी पीर । 


२ श्री सकष्मीनासयण दाङ, कोषाध्यक्ष, श्रीचिष्णु सद्ायत्त समिति, पौः 
रत्नपुर, जिखा विटासपुर | 


२ श्री पं वाप सात याला (साटगुज {र्‌ रद्नपुर) उपाध्यन्न) श्रीरिष्णु महयन्त 
समिति, चांटापासा, बिलासपुर 


[यि 


संवत्‌ २००० समाप्त दीने के उपलक्ष मं तीषिक्रम-मदयोत्छव । 
९ य॒ 
भ्रा वष्लु मद्य्य रत्तपुर्‌ । 
मधि युदा २ सवत्‌ २००० (ताः २७-१-४४ ) सृ आरम्भ | 
स्थानः--श्री रामयकदी कौ तराई जार श्री बृदधेधरनाय मदिर के वीचकी पवित्र मूमि। 
& काये-क्रम & 
न्स“ 
१, माघ कृष्ण १५ मंगलवार ता. २५-१-४४- पूजनीय साचायं महोदय तथा 
अन्य विद्वानों का स्वागत जौर जुस । 
२. माध शुक्ल -१ बुधवार ता. २६-१-४४-- सव भायश्चित कमः 1 


२. माध गुक्छ २ गुरवार ता. २७-१-४४- प्रातःकाल से गणयति पूज 
नादि पूर्वाग, ब्रामण वरण, मण्डप प्रवेद, वास्तु पूज्ञन, मंडप पूजन, अग्निं मथन; 
खग्नि \स्थापन, प्रधान पजन, अहये गिनी क्षेत्रपाखादि पूजन । 

जन्यकायं-र वजे दिन से सन्ध्यापयन्त प्रसिद्ध विद्वान नौर वक्ता श्री पं 
समरल्न दीक्षित तिरोडा निवासी दास श्रीमद्धागवत्त माहात्म्य वणन । । 


९ वजे रात्रि से ११ बजे पर्यत प्रिद कीरनकर्‌ श्रीरिष्रबुवा काठचिरठ दर्द 
५ काशी-निचासी ) का कीर्दन।। 


[ १९८ | 


अन्य कार्य--श्रीमदूभागवत निव्याचुसार ; वजे से ३ वज्ञे दिनि--श्रीपं 
जगदीय प्रसाद्‌ शर्मा तिवारी वी. ए णठ एल. वी. का गीता पर प्रवचन । ३ वेस 
- ५ वजे दिन--श्री. पं. सत्यत्रन परमदहसजी क्रा मापण । ८-१० वज रात्रि-निव्यानुसार्‌ 
कीर्तन बौर १०॥ से १ वजे राति-रासटीला । 


१०. माघ शुक्ल १० गुख्वार ता. २-२-४४ शरी तरिप्णु महायतत नित्य 
नुसार। 

अन्य कार्य श्रीमद्‌मागवत समाप्ति! १ से वजे द्विन-श्री पं. रामभरोसे गुक्ड 
का प्रवचन, वियय- जीवन में धमेकाक्यास्थ्ान है१८३ से५वजे दिनि-श्रीपं. 
सत्यत्रतत परम्द॑सजी का भाषण । ८ से १० वज रात्रि-निद्यानुसार कीतन । एना स 
१ वजे सात्रि-निव्यानुसार रासरीटा । 


११. माघ शुक्छ ११ शुक्रवार ता, ४-२-४४ प्रात.काङ९ से १० तक 
श्रीविष्णु महायज्ञ जावाहित देवता वृजन, १०-१०॥ उत्तरांग दाम, १२-१ पूर्णाहृति, 
-२ सामृदिक उत्तर पूनन । 


अन्य काथ--४-६ वजे संध्या-श्री संत तुक्डा जी महाराज के भजन ! ८.१० बजे 
गात्रि नित्यानुसार कीतेन । {० से १ चजे रात्रि-यास्खीला । 


१२. माध श॒क्छ १२ शमिधार ता. ~-२-४४-- प्रातः ८ वजे से यज्ञान्त 
अव्यत सनन) मो-ाङ्ण भाजनम ¡ जाशाचद-ग्रहण-समारंद्‌ | रक भाजन की 
समापि जिसका जारम्‌ प्रथम दिनि से हञा धा) 


य कायै-९ वजे सवेरे सं ११ वजे तक-सेत तुक्डो जी का भजन । २ वजे 
दिनि से भिन्न २ विद्वानों के भापण जौर विक्रमादित्य तथा उनके चाये हए संवत्सर 
पर एक रवेषणापूणं निचंध का पाठ ! श्रीविषप्ण्‌ महायक्त-स्थायी-समिति की वेठक। 
४ वजे सेनी संत तुकड़ो जी महाराज के मजन। ९ वजे रात्रि से १२ वजे तक 
सासलीटा । 


१३२. माघ रक्छ १३ रविवार ता. ६-२-४४-२ से £ वेज संध्या तका 
भिन्न २ विद्वानों के भाषण । ८ से १० वजे रानि तक नित्यानुसार कीतंन । १०॥ से 
१ वे रात्रि तक रासरीला । 


१४-१५. माघ शक्छ १४-१५ ताः ७] ८-२-४४ कीततन जर रसलीला 
का कायंक्रस जावद्यकता पड़ने पर दो दिन जौर चाल रह सकेगा 1 


सचना-(१) दशको जौर श्रोत्ताजों से प्राना हैकिवे शांति जौर गंभीरता 
पवक प्रत्येक कायंक्रस मे योग द| 


(२) उपयुक्तं कायक्रम मे जावश्यक्ता पद्ने पर परिकतन किया जा 
सकेगा ¦ 


[ १९७ 


४. मा शुक्ल ३ शुक्रवार ता. २८-१-४४-प्रातःकाल ९ से १० तक 
जावाहित देवता पूजन, १० से १ तक श्री विष्णु महायज्ञ, १ से ३ तक विश्राम, 
३ से ५॥ तक श्री विष्णुं महायज्ञ, नीराजन, मन्तरपुष्पांजछिः। 

जन्य कार्य-- प्रातःकार ८ वजे से १२ वजे दोपहर तक श्री पृ० रामरत्न दीक्षित 
दवारा श्रीमद्भागवतत सप्ताह प्रारम्भ, बीच मे १० मिनट की विश्वाति । पड्चात्‌ २ वजे 
दोपहर से ६ षजे सन्ध्या तक फिर कथा प्रक्षेग, वीच में १० मिनट की विश्रांति । 
रात्रि ८॥ से १० वजे तक श्रीविष्णु बुवा द्वासा कतेन । 


-५, माष शुक्ड ४ शनिवार ता. २६-१-४४-श्रीविष्णु मदायज्ञ-नित्यानुसार 
अन्य कायं--श्रीमद्धागवत्त-निस्यासुसार । 
[ सूचना-- सन्ध्या ६ बजे से प्रसिद्ध हिन्दू नेता डा सन्ने की अव्यक्षतामें 


प्रांतीय हिन्दू-महासभा का जधिवेशन होगा जिसका विष्ठृत कायंक्रम 
०३ ¢ (९ (०१.१३ 
. उसके कायकर्ता अरग वितरण करेगे ! | 


६. माष शुक्ल ५ रविवार ता. २०-१-४४- श्रीविष्णु मदायज्ञनित्यानुसार। 
अन्य कायं-धीमदूभागवत-नित्यानुसार 1 
( सुचना-२ बजे दिनि से ६ वजे संध्या तक प्रतीय दिन्द्‌.महासमा के जपिवेशन 


का दूसरा दिनि। ९.बजे रत्रिसे१ बजे रात्रि तक छनत्तीसगद्‌ विभाग संगीत-सम्मेखन 
जिसका चिस्ठृत कायंक्रम उसके कायकत्तां जलग वितरण करने ) 


७. माप शङ्ख ६-७ सोमवार ता. २१-१-४४.परीविष्ु महायज्ञ-नित्याचुसार ] 

जन्य काये-श्रीमदूमागवत्त-नित्यानुसार । 

( सूचना-८ वजे रत्नि से १ बजे रात्रि तक हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान नैर कवि 
डा° वल्दैवप्र साद मिश्र, एम. ए. एकुएल. बी. की अव्यक्षता में छन्तीसगद विभाग 


साहित्य भैर कवि सम्मेलन तथा भारतेन सारित्य~-समिति का वार्षिकं अधिवेशन 
होगा जिनका विस्तृत कायंक्रषर उनके कायेकर्ता अलग वित्तेरण करगे ) 


८. माघ शुक्ल ८ मंगलवार ता. १-२-४४-- श्री तिष्णु महायक्ञ-नितया- 
लुसार । . 

जन्य कायै--श्रीमद्‌भागवत-निव्यायुसार । १ वजे दिनसे३े बजेतक-श्रीपं, 
जगदीश्प्रसाद्‌ शमां तिवारी बी. ए. ए एङ. वी. का भरी रामचरित मानस पर प्रवचन । 
३ वजे से५ वजे तक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता पं, सस्यन्नत परमदहंसजी का भापण । ८ बजे 
रात्रिसे १० बजे तक--श्री विष्णुञुवा कार्विठ का कीतेन | १०॥ बजे रान्निसे 
१ बजे रात तक--रासलीखा नरियरा मंडली द्रा । 


९. माघ गुबल ९ बुधवार ता. २-२-४४-- शरी विष्णु महायज्ञ नित्यालुसार । 


॥ 
~“ र पवच्छीय ज्ञान मन्दि, जयपु 


[२०० ] 


मन्ये भागवताः सद्‌ सददयः निर्दुपणान्‌ वो गुणान्‌ । 
| खाक्षाद्ागधिद्ररेवतापि सकखान्‌ वत्तः न तात्रक्षमा। 
अन्येषामिष् का कथा खलु नृणां मोहामिभूता्मनां 
र. साभाग्यातिडयेन नः यु भरकर जाते भवददानम्‌ ॥३॥ 
काश्तीतः समुपेत्य वदिकर ननेरस्मिन्मद्यामण्डपे 
श्रीमदिभर्महनी छपा दि विहिता कर्त कताधश्च नः] 
श्रीमदधिप्णुम्रखस्य पूर्तिक्ररस्णं सप्ाधयामो वयं 
भ्रीविष्णुः सुरसंयुतः प्ऱरुताद्विद्वस्य सन्मगटम्‌ ॥४॥ 
भावत्कं भवभ्रतिभाजनपद्‌ ज्ञात्वैव सवऽधुना 
सम्रताः सुधियः सुश्िक्षणपराः दालिक्रनिषठाः कठ । 
तेः साक छुविवेकनिमकुधिया काये च संपूर्येतां 
संभरः समुपस्थिते; सविनय संप्राथयामो वयम्‌ ॥५॥ 
पञ्चपुष्पाञ्जचछ्िस्ये जनसंघलतमर्षितः। 
सानुप्रं ग्रदीतव्यः श्रीमद्भिः करुणापरः ५६॥ 


माघरृष्ण ३० भौमे ध माचत्कः- 
सं० २००० वि०, ीविप्णुमहायक्नसमितेः 
रतनपुर, विखाखपुर, (मध्यप्रदेदा) बदुत्छामेतेशव जनस। 


नोर--उपरयुक्त भभिनेदन पत्र भाचार्य मोद्य को माव छत २५ सं २००० को 
सादर सम्पण किया गया था। 


0 


~+ 


४ 
८ भ्श् 
व 


` [ १९९ ¶ 


सवै साधारण से प्राना दे जि इस दयुम अवसर पर रतनपुर पधारकर यर 
कायक्रममे योग देकर पुण्य ओर खाप उटारवे । 


निवेदक--- ६ ~ „2 
(पं.) सदारिवयव कृष्ण रहि उपाध्यक्ष (श्रीमती) दुलोसिन कूवर जमीदासिनिसा. ज 
(प.) सखायम पंत उपाध्यक्ष (शी) ठाकर समशरणर्विह सरवराकार प्रति° 
(पं.) तापू सित रास्त्री + (पं.) ठेघ्ठसयाम माखवीय मची 
(सेठ) मोतीचंद साहु ;, (पं.) कपिटनाथ द्विवेदी उपमंनी 
(डाक्टर) इन्द्रजीत », (श्री) संकर प्रसाद्‌ अग्रवाट (वकीर) उपमंन्री 
ध्री) दोरीखाट गप्र (ल), श्री) प्यारेलार गप्र उपमंत्री 


(धर) वकटराव दे „| सत्‌०-समिति] (धरी) टक्षपीनारावरण्‌ दाऊ कोपाध्यक्च 





(४) 


क शराः 
स्वस्ति श्रीकारिकाराजकीयग्रधानपाटद्चालायाः 
( गवर्नमेन्ट संस्कृत काठेज ) बेद्विभागे 
प्रधानाध्यापकपदमलंङ्कवंतां रत्नपुरीय- `, 
ध्रीविप्णुमहायन्ञाचार्थांणां 


पं. श्री मगवलसादमिश्र वेदाचायमहोदयानां 
करसरोरदेषु समपितमदः | 


स्वागताभिनन्दनम्‌ 
ॐ ~~ 


श्रीमन्तः कमनीयकीर्सिविभवाः सौजन्यचेर्याख्या 
वेदक्षाननिधानसंग्रहवतां सभ्ोधने तत्पराः । 
विद्ावारिधिप्रारगाः सुक्रविभिज्ञंगीयमानोदया 
मान्या घन्यतमप्राः प्रसन्नमनसो वःस्वागतं स्वागतम्‌ ॥१॥ 
पतद्रर्नपुरस्थधार्मिकजनेः प्रेम्णा समारोपिते 
ध्मन्ञानखभक्तिरक्षणपरे यत्ते म्ावेष्णवे | 
सरायाताः खल्यु वेदयो धनिखया छोकोपकारक्षमा 
स्वस्ति श्रीभगवत्प्रसाद्‌ सुधियो वः स्वागतं स्वागतम्‌ ॥२॥ 


{२० 


मन्ये भागवताः सद्‌ सहदय। निदृवणान्‌ चो गुणान्‌ | 
| क्नाद्वागधिष्रेवतापि सकखान्‌ वक्तु न तावरछमा। 
अन्येषपािष्ट का कथा खदु नृणां मोड(मिमूतात्मनां 
ध साभाग्यातिद्येन नः यु भकरर जात भवद्‌ रनम्‌ ॥३॥ 
काशीतः समुपेत्य वेदिक नने रस्मिन्मदामण्डपे 
श्रीमदिभमदहती छपा टि विदिता कतु कृताश्च नः। 
श्रीमद्धिप्णुमखस्य पूर्तिकरणं सय्राधयामो चये । 
श्रीविष्णुः सुरसयुतः प्रकरताद्विद्वस्य सन्मगटम्‌ ॥४॥ 
भावत्कं भवभ्रतिभाजनपद्‌ त्त्वेव सर्वैऽधुना 
स्रा; सुधियः सुशचिक्नणपसः द्राद्ैकनिष्ठाः किट । 
तेः साकं खुवित्ेकनिमरधिया कार्य च सेपू्यतां 
संभरेः खमुपस्थितेः सविनयं संप्राधय्रामो चयम्‌ ॥५॥ 
पञ्चपुष्पाञजलिरयै जनसंघसमर्भितः 
सावग्रह ग्रहीतव्यः श्रीमद्भिः करुणापरेः ४६॥ 


म्राघरूत्ण ३० भौमे ध भाचत्कः- 
सं० २००० वि०, घ विप्णुमहायज्खसमितेः 
रतनपुर, विलासपुर, (मध्यपरदेदा) विद्रत्छमितेहच जनसंध । 


नोर-- उपर्युक्त अभिर्नदुन पत्र भाचार्य मटोदुय को माव कृत्ण १५ सं० २००० को 
सादर समर्पण किया गया था 
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५०) रु. या इसमे अधिक दान देने वालों की नाभावरी 
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२०९] 
२०९१} 


श्रीमती घनराज कुंवर सानी सादिवः कोत्या 
श्री प. गणे प्रसाद उप वडक^माटगुजार ङंगनिया 
,› नगा प्रसाद्‌ दाङ अग्रकाखा आस्म 
, दीवान खारमना्द मातिन 
„, छक्षमीनासायण दा रत्नप्ुर 
दीवान वदाद्ुर दाउ कल्याणि ताहुल्दार तरगा 
श्री पचनं कुमार दाउ आत्रवाटा 
फ्म- परनला मदनलाल गोडिटारी (रायपुर) 
श्रीमती दुखोरिन कुंवर जमीदारिन खाप 
› छखादमन वज कुचर पेंडसा 
श्री खार अमोखसिद ज्मीदार पंडरा 
„ ठाकुर विचभान सिह सरवराकार जमीदासी चापा 
„, खुधाराम अजोध्याप्रसाद्‌ साहु जूना दिखास्पुर 
+, दादु नवरखासह जमीदार कदा (द्धोरी) 
रायसाहव पे. राम सने गोरहा (सकर) 
श्री वेकरराव जी विदे रत्नपुर 
„, रामनाथ माजार पंडरी 
श्रीमती उङुरादन सूरज कुंवर जमींदारिन करगी खुद 
श्री सम कमार भरो प्रसाद दाऊ अग्रवाला गोदडिहासी 
‰ राेदयाम चोखेकाठ दाङ अभच्रवाखा मरंग 
„„ रुद्रनाथ दाङ अग्रचाखा आरंग 
विष्णु प्रसादं दाऊ अघ्पवाखा रायपुर 
श्री सेड नारायणदास शिवदास सूरन रतनं डागा आरंग 
, भ्रधान सुवनपाखलिह जमीन्दार छरी 
„ मोहनखाट कर्मा मारुगुजार पेडरी 
9» दुखुसखम कुमा माख्गुजार मिरघान 
५ सुरखीघर तिवारी भख्पहसै जमीर कोरवा 
» डाक्टर इन्द्रजीत अकखतय 
सेठ वनवा गोविन्दराम अग्रवाखा विलासपुर 
% 5 गुरप्ुखराय । 
3 95 चच्छराज अमाटखकचर्ट 
`+; + सघाक्रिद्न 
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& 
आपि-व्यय क व्यद 
श्री विष्णु महायज्ञ-समिति रतनपुर सं. २००० पिक्रम 


आय व्यय 
१, चदा या दन दास २५.५६१} १. पूनाआच), दान 
दक्षिण ~ १५.४४1 
। २, अतिधथि-खत्कार ५,९९६।।।]॥ 
२. यज्ञ करीन दानि ३,६९०) २. प्रण्डप-निमाणः 
प्रकारा आदि ` ४,३०६।्‌) 
%. ऋप्यादटखय आर्‌ प्रचार 
कायं १,७२८।।-) 
| ५. जोड २५,४०४।-)॥॥ 
३. सामान पिकी ३,०८२॥ (~)! 2, को-भापरेटिच वक 
मेँ जमा-- १४,५९४)।॥ 
१, अध्यक्च + कोपा 
ध्यक द्धाय सेविग 
एकाय पै २०००) 
४. दृ्छ॑क निवासस्थानस १०॥) करे, ७०००) 
५, यश्च मेखास्र एज्रा) २. श्री प्यारेखाल 


गुप्त दासय ४,५९५>))) 
५. श्रीटक्षमी नारायण 


कोपाध्यक्चके 
पास नकदी वचत ८५८) 
६. जोड  ४२,९२६॥>) ८. कुर जोड ८२,२२६)।८)॥ 


नोर-- (१) इन्त आयःव्यश्र के अतिरिक्त, यज्ञ-काक में जौर मी चीजे दान में आद्र भौर 
खयै दो ग्रै, जिसका कोद हिसाव नहीं है, जेते, चावल न्न ह , दार त श 
० © 
१ वोरा ३ टीन ~ १ टीनं 


न॒ ^ _ २ेवोरा निक २ टीन 
ष्य घी पन, केक रमो, चवा" निह तेख (द 











नमक 





१८ मन > २० सेर ् 
रसं नोर्ह ज -= जोड़ १४१२) तथा साग-माजी, जादि । 
१, 





यव 


(२) रसीद्‌ तुक न. ~र, १७, २२, ४2, ४८, ५१, १२६; १२८ भौर २२६ करं 
तकाजा करनेपर भी खोगो द्वारा वापस नहीं कौ गदं) 
(३) श्रौ विष्णुं महायज्ञ स्मारक प्रयको च्या मादिका खच मे सम्मिकित 
नदीं दे क्योकि रथ असी चछ्परहादे। 
तारीख २४।७।४४ इई ) 
गोविन्द्‌ प्रसाद्‌ भगरवारा, छक जांचा ओर सही पाया | 
पुण्डलीकराव नगरकरं 
-टेखराम माख्वीय, त्री ] 
खकमीनारायगदराज, कोपाध्यरक्च 9 | 
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„+ ठा. विजयसिह्‌ वेस, 
लदर्संस्‌ड आडीरर) 
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[२०२ |] 


(६) 


५०) स. या इसते अधिक दान देने वालं की नामावरी 


५००} श्रीमती घनराज कुंवर रानी लादिवा कोध्वा _ _ , 
४००) श्री पै. गगेल्य प्रसाद उफ वडकरः^माटयुजार उगनया 
२५१) +, गगा प्रसाद्‌ दाङ अभ्नचाखा अरग 
३०१) „+, दीवान छाटमनास्तद मातिन 
३००) „› ठ्पीचाप्प्यण दूङ्‌ स्त्नपुर ॥ 
२२५) दीवान वहाटुर दा कल्याणद ताटुल्दार तर्दगा 
२११) श्री पवन कमार दाऊ अत्रवारखा 
फर्म-पूरनरार मदनटारू मोडिद्धारी (सयपुरः) 

२११) श्रीमती दुलोरिन कुचर जमींदारिनि रास्ता 
२११) » रकलादन वृज कुंवर पेंडरा 
२११) श्री लाक अमोरसिह जर्मीह्ार पंडय 
२११} „+ राक्र चि्रभान सिह सस्वराकारः जमींदारी चापा 
२११} + धाराम अजोध्याध्रसाद्‌ सु जूना व्रिखाक्तपुर 
२११} ,, दादू नवठसिह जर्मीदार कैद (कोस) 
२१०) सायसाहव पं. राम सनेही गौरा (सकय) 
२१०) श्री वैकटराव जी दिदे. रत्नपुर 
२०५) +» रामनाथ मार्जार पंडरी न 
२०१] श्रीमती ठकुरादन स्रज कुंवर जमींदारिनि कर्मी खुद्‌ 
२०१} श्री साम कुमार भयो भ्रसाद दाऊ अथवादा गोडिष्टारी 
२०१} +, रधेद्याम चोखेलार दाङ अ्रवाा आरंग 
२०१) ,, खद्रनाथ वाड जध्रवाङा अरग 
२०१) विष्णु प्रसाद दाङ अग्रूवाला ययपुर 
२०१} श्री सेड नारसयणदास शिवदाख स्रज रतन डागा आग 
२०१) +, प्रधान भुवनपारुसिद जमीन्दरर् ट्री 
२०१) „+, मोहनखार कुर्म माखगुज्ञार पंडरी 

- २०१} `, दुखूराम कुर्मी मारगुजार निरधौना 
२०१} ,» मुरखी घर त्तिवारी अर्पहरी जमींदारी कोरबा 
२०१) ,, डाक्टर इन्द्रजीतरसिह अक्ख्तरा 
२०१} ,, सेड वनवाररारु मोदिन्द्यय अश्वा विदासपुर 
२०९) 5» 5 युर्पुखरय 
२०१) + +, वच्छराज अमोखकचन्द 
२०) +» + सवाकिद्न ` 
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५ 
॥ १} 
ष्व ६) 
ष्य ६) 
ष १ 


५६४}. 


५१) 
५९ 
५ ९) 
५६) 
५९ 
३ २) 
५६ 
९५ ६} 
८ ४) 
५१) 
५१) 
८ १) 
५१) 
॥ १) 
५ 
८ १) 
५५ 
५६६ 
८५ १। 
५९) 
५ १) 
५१) 
५९) 
५६) 
५५ [9 


५ ८ 
५६) 

५) 
५९) 
॥ १} 
॥ १। 


[ २० | 


श्रीमती दिवानिन ख्यक्रुचर पंडर। 
„ रुखमिन टउ्कयदइन स्त्नपुर 

श्री कुवर सद्यपाटा्तद द्री 

„„ रतना खाव रन्नपुर 

„, द्रीवान साम्रद्लरणसिद्ं खाफा 

„, टाद्कुर मगर भवनसिदं माटगुजार गेवसा 

„, अयोध्यापधरलाद्‌ माटगुजार चसद्दा 

„ जगन्नाथप्रसाद्‌ मागुजार खख ( चपोस ) 

,„ भागचत्तथ्रसाद माटगुजार नवागांव (महदा) 

„, तपस्वीजी महारज वप्णव चापा 

,, भगत माटगुजार चद्‌ 

„› वृयाभाईं पटे विखासपुर 

काशीरामजी ठेकेदार वरिखासपुर 

सेड नानगराम प्ुरखीघर विदासपुर 

प. विश्वनाथ नर्सद्‌धस्राद वाजपेयी विकासपुर 
सर टद्षमीनारायण नच्थानी विलासपुरः 
सेट अनूका रामेश्वर विखासपुर । 
दारद्ष्चरण योध्रादखर मनोहर साकी विलासपुर 
प. मुन्नृखाल नर्मदाप्रसाद विखासपुर 

खार अञ्खैनरिह पसन असिर्टंट, रायगु नरेश 
सेठ पाद्टूसमजी सायगदृ 

रामनिहदाठ साव भारग 
द्न्त्रुखाटख दाउ अ्रयाटा जरम 
;, सेड वाघमट छविखारुजी गोडिद्ारी 
„ ,, सामकिसखन रसम्रसहाय + 
महेत दुघाहारौ-मर रायपुर 
„› सेड वनमारीखाट खायकयाम गौरेखा 
, „ मानकराम महादेव गैररिटा 

,» ,; दुटीचद छक्ष्मीनारायण + 
+` म्रेससं मुसदीलाक छाजूराम ,, 

» परम हेसानद शिक्षा मदिर गोरखपुर 

मा० प॑ं० सलयव्रत परमहस 

„, पै. चन्द्िा्रसाद्‌ माखगुजार वामहं 
„ पै. माधोयच माख्गुजार सटखा 

श्री मानसोक्च मदनर्खिह पंतोरा 
-+, साकिकसाम नत्थानी भाटखापारा 

„› वैजनाथ प्रताद पोद्‌ार मार, वेखतरा 
» पं. अवघराम माङ्गरुजारः मोड 
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२०१} श्री सेट मूलजी सिक्का विखालपुर 
२०१} „› गेन्दसम साव जूना विदासयुर 
२०६} ,, भगतराम माखगुजार पदमपुर 
२०१) „, सेठ गोचिन्द्‌ तम शिवनारायण सयग 
२०६} „+ रायवहादुर धचराज चासन विखाल्लपुर 
१४०) „+, पै. केदारनाथ माखगुजार इगनिया 
१०९) „+, + कैराशाचन्द्रः जुद्क माखयुजार भरारी 
१०१} शओ्ीमती सानी मानमा देवी पडरिया 
१०१) श्री चिखोकीनाथ दाउ अग्रवाखा आरंग 
१०९१} 5, शम्भूदयार दाङ अच्रवाखछा + 
१०१} ,, जगमोहनखार र।मानन्दखार्‌ पाच आरर॑ग 
१०१) ;,, सेठ गणपतदार पाख्चन्द्‌ ~ 
१०१) ,; , कस्तृस्चन्द्‌ सीताराम सदनी + 
१०१) ,, , इटीचंद्‌ मांगीखार गोडिहारी 
१०९१} ,, + शिववक्प्त राय विरसपुर 
१०९१) ;, + दीनदयाल शुकदेवध्रसाद्‌ वरिखासपुरः 
१०१)ˆ „+ +, रखङ्कर महिषाखसिह छरी 
१०१) ,, पेंडय साई कंपनी गौरेखा 
१०१} ,, जगतराम माखगुजार अमसेना 
१०१) ,, रतीराम मागुजार कवटा वरी 
१०१) „ प. विश्राम प्रसाद्‌ माठयुजार सेवा 
१०१) , पे. छक्ष्मणप्रसाद्‌ गोर्हा सकर्स 
१०१) ,, रिदयाक सावं वानी सेकर 
१०१} „, गणेशसिह मालगुजार तेदूभाखा 
१०१) ,, प. पुरंजयद्रसाद्‌ रत्नपुर 
१०१) ,› सेठ ठक््मीचंद्‌ „+, 
१०१) ,, खुखाखीसम मडल नवापाया रत्नपुर 
१००} ,» प. गंगाराम डगनिया 
१०९} ,. दोभासाप मालठगुज्नार सही 
९६) ,, पीटारम साच रत्तुर 
७६) ,, आ्पायम स्ताव चिवरीनासायण 
७्‌) ,, सुद्रराट म्टगुजार संक 
६१) ,, सेट ईश्वरमट भगवाचदाल गोड्िहारी 
०} ,; पं. रूग्चद्‌ माटगुज्ञास सीपत 
“) +, टक्ष्मणध्रसाद दाः भश्रवाछा आररग 
५३) ,, श्रीमती सनी सादहिवा जमीदारी पंडस 
५२।) ,› श्रीमान चेतनध्रसाद्‌ साव वानी गतियारै 


१। 
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नोट उसटिणु चाट्ण पिकं पाद्यम वशय दूने कै पातु कटने 
गते दु पि दस भमु छ्य व्रुखा जायसा नन्दि इन करते } 
यद वाल वरण दोन के स्प पृदरताद्ध कत्र छम्य वष्ट कर 
दना चादिण्‌ | क 
ख--मं दी समयधर अद्-मण्डप म उपम्मित दढमा कधा नियमानुमार 
वष्टांस उद्ेमा। 
नोर खोग यञ-नारंन दोन पर्‌ यक दाल्या यं पहुचे देसग्वेर्ह। 
गम जपन साय नविदयष्रता दद्‌ यो यन्य १ ननुच पद्रजया। । 
नोट--जनुमय छ फ चु वर्ण्ये उन्दुम सपने साध अपने भनक 
सवधियों वावारो द्द जिद जह्‌ उनका बहुतता यमय 
उनी ददे आर विनि विन्दनि मं म्यहीद धू जाता ह| 
ध~--ग्ररण दानि दः पदवत्‌ मं अयना षटु दूतस छा यन का प्रयत्न नष्ट 
फरू्गा | 
नाट--दग्यने में नाया कि द्द योस्य जाद्य अरम रोने पदृखात्‌ 
यदान्प्वा या कादं सस मनरण बताकर जपने समै-नर्वधिर्यो फो भपना, 
पमतिनिधि वनाक्तर परिनि छा प्रयत्न फन द्रं ज भन्ये जनु द! 
(द) पृजा-सामग्री-नंढार स्रया खय रद कथा जात्वयं लेदर बरगी साग्ह्णो ई 
निवास जर भोजन का प्रवरघ बौद उनका मटार विख भट्न स्ट उनके दिष्‌ युध्य 
भडार से कोर्‌ सामान यक्-कटम खन की जावद्यफता वथात्तनव न पट्‌) 


(ज रवीदर-वदियां २५ पतों से नधि ङी नदं] परसयेक पते में रीद्‌ बही आ डुक 
नेर भटग रहे ओर रसीद सथर जलय रद । दानं यत्र कल्नेबादे विशस्त स्यक्ति निनुक्त 
क्रिये जाय अर र्द बही दते सनव उनसे द्वस्ताश्चर चि नाय॑ । 

(८) प्रव्येक शायोजन्‌ के प्र्वधं का चयवारा दुकडु टक करक फिर जयं | उनकर 
कर्वव्य ठीक २ समश्य जाय} णक व्यक्ति य उपर णुद जिम्मेदारी दर त्ति दुम्री बरती 
जिम्मेदारी न रुद्र जाव 

(९) वर्वनों न्न चू प्रवथ रहे । क्म पट तनो व्रतन खरीद लिय जाय भौर यक्ञ-मिनि 
का उनपर नाम न्युदा दिया जाय । पद्चान्‌ चत्रैच दिये जति] 

(५) अस्यक चरणी-चऋम्दणं नथा गत्तिथिरं स निवेदन कर दिया जत्य आर कवि क्रम 
मेंभीचपाद्धियाजायक्रिजो जख्ग रमो का रवय कराना वादेन वे भपने साथ भाजन 
त्रनाने का व्रतन जवदयय्त नि दपा करर 


(१२) यक्त मारन दोने पर सामग्री का दुन स्वीकृत कथने कं दिषु अलग प्रव क्रि 
जाय | यख्य मठास्मे इन चीनोांके जमा कराते रहनेसे कभी रवे रतिन्में दज नदी 
होन पान जर कड प्रकारं की गड्वडी पदादौ जाती ह । 


(६२) स्वय्र-तसवक्रो कोक्म से कम १ सप्ताह तक्‌ उन कर्तव्य कर द्ध सं दिर 
दी साय। 
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प्राना 
८ ॐ 
{ अनुवाद्रक--काव्य विनोद्‌ पठ टोचनप्रसाद्र्‌ पाण्डेय } 

मद्रं कर्णभिः श्थ्ुयाम देवा मद्रं प्येमाश्नभिर्यजवाः। 
स्थिरे स्व॒ष्टुवासन्तनृभिर्व्यनेमहि देचहितं यदाश्ुः ।; ( न्वेद) 
हे देवेश्वर ! कर्णं से इम सुने कस्याण-माधा सदा, 
प्यारे बान्धव देरके द्रपक ये परव सभी सम्पदा ॥ 
वार्ता-यग्रिय रोम कोक भय की-अन्याय की देल मे-- 
कोट सीन सनं कदी पर कथी स्वामिन } किमी वेरमें॥ 
देखं लोग समस्त नेचयुग से सयंजदही भद्र दी, 
भार्यो म॑ सुख शाति दी लख पड, आरोग्य आनन्द दी ॥ 
अंगो मे घरक दो पवित्र जिसे दा वीर्वदाटी, चमी, 
पूजँ देव ! सभक्ति त्वत्पद, वनैः निर्भकि ओं संयमी ॥ 
कीले यो करणा कृषालु हम्‌ पे, स्वातन्त्यकी वायुम, 
ीते जीवन देशवन्धुगणका सोत्साहं पणय मं॥ 
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(१३) आयःव्यय का दिखाय, नोकरों की नियुक्ति ओर प्रत्येक प्रकार का प्रवैध ब्डी 
योग्यतापूर्क किया जाय ओर प्रवयेक की जिम्मेदारी अङग अरग रक्खी जाय | 
(१४) कर्थ-कतौ्थो तथा स्वयं स्वको से शप्रथ छेनेका नमूनाः-- 


प्रतिन्ञा-पत्र 
उस परमात्मा के, जिसने इस सृष्टि की रचनाकीटहे गौर जिसते को वात 
छिपी नदीं रह सत्त, चरणां मे. तिर नवाकर इतत दात की प्रतिज्ञा करता प्र किमेंइसश्री 
यत्त से किसी मीः पदर चुने जने पर अयने निर्म का कान तन-मन से कग, कमी 
किसी व्रात का जसिमान. नदीं कङ्गा" आर काम करने से जी नहीं चुराऊगा । यद्व के एक पुक 
प॑से का हिसार रक्यृगा } ग्रहि यज्-सामग्री या उसके द्रभ्यका दुरपयोग कू या निज स्वार्थं 


मँ लगाञ तो सुश्चसा पापी इस पृथ्वी दूसरा न होगा ओर शन इसके छिषए दण्ड पाने का 
भधिकारी होऊगा । । । ॥ 
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